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पू/ साधुव्रादाथ दो शब्द घु 


स्थानकवासा जन-संप्रदाय क सअगमाभ्यामा विद्रार्नो सं 
पृज्य आ्रचाय श्री अत्माराम जी महाराज का नाम विरशप 
उल्लेवगीय टै श्राप अगमं के विशिष्ट श्नभ्यामी आर मम्भार 
प्यालोचक ह । तत्वा सत्र का जनागम-समन्वय (जोकि स्राप 
क द्रारा संपादित हुमा ह) अपकरे जंनागम-संबन्धि श्रसाधारण 
चिन्तन श्रीर्‌ मनन काही विशिषं फल द । इम्‌ अतिरक्त आप 
न मागसां के विवच्नीय विषयों सं सवन्ध रण्वनं वाते कत्तिपय 
मोलिक चर अनुवाद श्प प्रथां कर निमाण से स्थानक्रवामीं 
संप्रदाय क प्रमुप्र कलैवर मं अमृतप जागृति उत्पन्न करने का 
भौ पर्याप्रश्रेय प्राप्या । राजस कल समय पल मैने अप 
स प्राथनाकीं थी कि यदि श्चाप जनागमां मे विभिन्न स्थानां पर 
विद्यमान मृल पाटो च्रार खासकर स्याद्-वाद अनकान्त-वाद 
विषय के उन्तेष्वां को--उन परका गई पृवाचार्या का त्याख्या 
क साध--एकं जगह संगीत का क्र एक पुत्लक़ क श्रकार मं 
प्रकाशित करा देवे ता ज॑नदशैन का तुन्ततात्मक पदति से त्भ्या- 
स करने बाले विदयार्भियां ओर तात्विक तथ) एतिहासिक ट्स 
जेनधर्म के मालिक्र स्वरूप का गवेषणा कमनं बाले विशि 


विद्वानों केक्तियेच्रापकी यह अण्वं देनहागी। उन्दः इस,“ 


क लिये धक परिश्रम न करना पडेगा चचार यत्न-साध्य व षु 
च्रनायासहीभाप्र हा जायगी । इस क सिवाय राय सर्म्कृ 
के विशि अंग-भूत जेन-संम्करनि में विद्यमान दार्शनिक 
विचारों कां प्राचीन प्रणाली प यज्ञात जनतः विद्वानां का उनक्र 


(२) 


विशिटरस्न्य काज्ञान भी गुलम हो जायगा इत्यादि, मुमे यह 
कहते हूए अत्यन्त हष हाता हे क मेरी इस उचित प्रार्थना को 
पने पूरे ध्यान स सुना रीर उपक लिये यथाशक्ति प्रयास करने 
का वचन दिया ।; 


वड प्रसनताकीबातदटैकि जिम संग्रह के लिये मेने चार्थं 
श्रा जीसे सानुराध प्रायना कौथी वह सुचासरूप से सम्पन्न 
टृश्रा। खार स्रज णक अच्छ रूप म भद्रित होकर पाठकों के 
कर कमलां कौ शाभा वदा रहा दहै । अतः मेरौ ओर मेरे सहचारी 
न्य विद्धन्मग्डल जाकर इम विषय सेहादिंक प्रेम रखता है 
कीश्रारसंग्राप कर इस साधुजनोचित समुचित कायो कं लिये 
श्मनेकानेक साधु-वाद्‌ । मरी चष्ट मं विद्वानोः के लिये यह्‌ वस्तु 
वद्‌ कामकीदे। वे इस से यथाशक्ति यथा-मति लाभ उराने 
का अवश्य यत्न करगे एसा मुके पृण श्रशा द्‌ ॥ 

निवेदक-- 
हंस राज शाम्त्री 


८.५. स्याद्‌ वाद 2५, 

म्या -वाद कौ मालिकना, महानना एवं उपादेयना का जानन 
मे पृ उस क्र शाब्दिक अथ पर टृरष्पात कर लेना उचित प्रतीत 
होता है । 

स्याद्‌-वाद कं निर्माण करने बाते म्याद्‌ रौर वाद यदोपद्‌ 
ह । स्याद्‌ यह श्नव्ययपद्‌ हे, जो +अनेकान्त श्रथ मा बाध कराता 
है, वाद्‌ काश्मथहेक५न अधात्‌ अनेकान्त द्वारा कथन, वस्नतत्व 
का प्रतिपादन म्याद्‌ वाद्‌ है । इम श्रथ-विचारणा स स्यादू-वाद 
का दुसरा नाम त्रनेकान्तवाद्‌ भी हाता द । 

एकान्त-वाद्‌ का प्रभाव श्रनेकान्तवाद्‌ दहै । णकान्तवाद्‌ म 
किसी भी पदाथ पर भिन्न रष्रियां सं विचार नहीं किया जाता 
प्रत्युत एक पदाथ को पकी टृष्ि म देखा जाताह जवर कि 
श्रनेकान्त-वाद्‌ प्रत्यक वस्तु का भिन्न २ रृश्किर्णा म विचार 
करता रै. देखता द्‌, शरोर कहता ट । 

जन-द शन श्रनेकान्त-वादी ह । णकान्त-वाद उत्र इर नही 
ह । एकान्त-बाद्‌ श्रपण दै, सत्यताका पङ्क बनान वाल्ला द 
श्नौर यह्‌ लाकतयवहार्‌ का म।घक न हाक्रर बाधक वनता दे। 
एकान्त-वाद्‌ का उ्यवहार-वाधकता उदाहरण त ससम - 

एक उयक्ति दुकान परवेठादं | एकञ्मार स एक अलक 
श्राता है, वह कहता दै पिताजी !.दृसरौ ओर स एक बालिका 
ध्यात है, वह कहता है-चाचाजी,, तीमसाश्मार सेण्कव्रद्रा 
श्राती दै, वह कहती है त्र, चौ आर से उस का समव्रयन्क 


[9 ति 


#स्याद्‌ इत्यव्ययपर श्रनकान्त-. दयत. ततः स्याद्‌ बादः- 
श्रनेकान्त-बादः | (स्यादू-वाद-मंजर मं मल्लषणमूरि) 


( ५ ) 


एक मनुष्य त्ता, रोर कदता ह---भाद्‌!, इतने मं एक 
वालक दुकान के मीवतमेनिम््ता दे वह्‌ कतादै- माम जी, 
मतलब यह रै काई्‌ उम व्यक्तिका चाचा, कोट ताङ, कोई मामा 
श्रौर कोटं पिता कहता हे । प्रत्येक एक दृसरे कौ बात मानन को 
तेयार नहीं हे । पुत्र कदतादहं-यता पताही हें। रद्रा कतं 
ह- नहीं नर्ही, यह ताप्व्रहां दहे । शमादि श्रद्‌ । 

सभी एकान्त-वादा बनदह्रर्ह- कहं दृष्टि का तकर तने 
दूरं । कोड्‌ अपना अप्र दड्ने का तैयार नही. किण इन करा 


1 
¢ 


निगय केसंहा ? क्रम उन कर शान्त मन का शान्त किय। 
जाए ? एकान्त-वाद ती उस विवाद कामूल हे, बह भला इम 
मे निणायक केसे बन सकना ह ! 

यहां ्नेकान्त-वाद्‌ का अन्रयण्‌ करना हागा। अनेकान्त- 
वाद्‌ इस विवाद्‌ का बदा सुन्दरता सनिपटा देता ह । देग्िए-- 
्रनेकान्त-बादी लङ्क्र स कदत हं पुत्र! तुम टाक कहत हा--य 
तुम्हार पिता है, किन्तु यह्‌ ध्यान रद्‌ यह्‌ तुम्हार न कि सवक्र. 
क्योकि नुम इनक पुत्रहा । लड़का स कहता ह-- पुत्रि ! नृम ना 
गरल्त नही कदत हा, य तुम्हार चाचा, कर्याक्िये तमार पिता 
करदारे भषट्‌ है, रादि आदि । 

श्मरकान्तवाद्‌ कहता हे-एक ही व्यक्ति मं श्रन्कर धमं 
परन्तु वे भिन्नरदर्ांसेदहैन कि केवल णक रषि स, विवाद तव 
होता ह, जब एक ही ट्ट का श्यादर होता है, अर अन्य रषिं 
का श्रनाद्र । देखा, यरनकान्त-वाद्‌ का पूव निणय !. अर्‌ देवी, 
एकान्त-वाद्‌ कां लाक-त्यवहार-वाधकता ! 


स्यादू-बाद क इत गृदरदस्यका जाना वराते म्यादू-वार्दी- 


(€) 


प्रतकान्त-वादी का शष्टिमं बाडंपर वीरा हुड तान डईइंचव का 
रखा मं ्रपेत्ताकतश्र पन तवा श्रपे्नाकृन हा प्ररापन रहाद्च्मा 
हे । यदि तीन इंच रेवा क नीचे पांच इंच को रखा खींच 
दा जाएत व्ह ।नीनद््च कौ गवा) पांच इंच कां रेग्वा कां 
द्रपन्ना एटा 7 चर उपर दा डंचकौरम्ा ्वीचदी जागतो 
वट रवर का अयज्वा ह । ण्कद्ा रखा मं द्भारापन तथा 
वडापत य डानां धमर अपन्नासग्हरहै ह । स्यादू-वादी तीन इंच 
करणव को ` यह द्रारा द्या ६ आभ्वा 'ष्यह बड़ा हा ह'" इन 
शब्दां मनी कह सक्रगा। 


उपग क िव्रवनमें अनौ तकर म्थुल लौकिक उदाहरणं स 
म्यादृ-वाद्‌ करा मवान्‌ का प्रयत्न किया गया हे । अत्र जरा 
दाशनक उद्राहरगणां सं स्याद्‌-बाद्‌ कौ उपादेयता का समि । 


( 


जन दशन कहता ह कि प्रत्यक पदाथनित्य भ। हे. श्रार 
श्मनित्य भी £ । पाठक इस वात सं अवदय विस्मित होगे श्रार 
उन्ह' महमा यह स्याल आएगा क जा पदाथ नित्य हे, वह 
भला श्रनित्य कंसं हो सकता रै !, श्रौर जो श्ननित्य दे वह नित्य 
कंसहा मक्रना टे !, परन्तु पाठक जरा गंभीर चिन्तन करं श्रौर 
देवे स्याद्‌-वाद्‌ दम समस्या का केसे सुलभाता र - 


कल्पना की जिये-एक सोने का कुण्डल । हम द्‌ खतं हं कि जिस 
सुवण से वह वनाद, उली सश्र मी कटक आदि कट प्रकार 
कं श्राभूपण वरन सकते ह । यद्‌ उस कुर्डल को तोढ़ृ कर हम उसा 
कुण्डल के सुवण से कोई दुसरा भूषण तेयार करले तो उसे कदापि 
कुण्डल नहीं कहा जा सकेगा । उसी सुवण के होते हूए भी उस को 


( < ) 


कुण्डल न कहने का कारण ? उत्तर स्पष्ट, उमम वर कुण्ड 
का आकार नही रहा । 

इस सं यद स्वतः सिद्ध दं कि कुरडज् कोड्‌ स्वतन्त्र द्रव्य नही 
टे, वल्कि सुवणा का एक अकार वधप दै। मौर यह आकार 
विराष सुवण से सवथा भिन्ननर्हीदट, उसी का पक स्प ट। 
क्योकि भिन्न २श्राकार्यामे पारवतित संवरण जव कुण्डल कटक 
च्मादि भिन्न नामां स सम्बाधित होता टै, ता उस स्थितिमे आकार 
मृवणा स सवधा भित के हो सकता दै १ अव दखना टै कि 
हन दाना स्वरूपा मं विनाशी-स्बर्प कौनसा? शार नित्य 
कानसा : यह प्रव्यत्त टै कि कुरत का आकार स्वरूप विनाशी द| 
कयांकि बह वनता द श्रा विगड़ता दह. पहल नहींथा वामंमा 
नहीं रहेगा । च्रार बुण्डलकाजा दृसरा स्वरूप सुवगा रै, वह अवि- 
नाशी है.क्योकिं ठम का कभी नाश नहीं हाना.कुरडत्त की निमिति 
मपृवभी वहथा, रर उसके बनने पर मौ बह माजृद दै, जव 
कुण्डल न्ट हा जायगा तव भा =हमाजृद रहेगा । प्रव्येक दशा मं 
सवण सुवण हा रहेगा । सुवण अपन श्राप मे स्थायां तत्व ट, उसे 
बनना बिगडना नर्ही, इस विवेचन स यह्‌ स्पष्ट किकुरडल का 
एक स्वरूप विनाशा ट.श्रार एमरा अदनाश । एक बनता दै श्रा 
नष्ट हाता टै, परन्तु दसरा हमेशा बना रहता रै, नित्य रहना हं | 
रवः अनेकान्तवाद कां सं-कुरडल अपने श्राकार का टष्ि 
से विनष्ट हाने के कारण अनित्य ह, चीर मूल मृवण के सूप म 
अविनाशी रूप से नित्य । इम प्रकार एकी पदाथ मे परस्पर 
विराध जसे दीग्यने वाले नित्यता ओर अनित्यता रूप धर्मो को 
सिद्ध करने वाला सिद्धान्त अनेकान्तवाद हा ट । 


( ८) 


संसार मे जिने भी णकान्त-वादी विचारक वे पदाथ॑के 
एक २ ंश-धघ्म काटी पूरा पदाश मममत | इसा ल्िये इन 
का दृमः धर्म-वार्लो स विवाद दाता दै. अर कभी कभी तोवे 
टतः; ्ाय्रद¶ दाकर लदन-मगड्ने दिवाद्‌ पड़त है कि मनुप्यता 
संभीदहाथधा वैटनं दं। 


जिस ममय राजगरहनगर क चाराहां पर परिडितां क दलकः 
दल घ्रूमा करते थ, धम रार सत्यक्र नाम पर कदाग्रह कापृजा 
हा रही थी. सभ्यनाकामुह दिपाने कलिय मा जगह नहीं 
मिल रही था, अमम्यता वित्ता के सिंहासन परवल हृद्‌ था, 
पण्डितां कर दलांमं जा श्नापसम श्रनेक तरह स भट पड़ते ध 
वालाचाल्ा कर साथर हाधरापाई मुक्कामुक्की तक का नावत 
मा अजानती श्रा, य पर्डिन वड तैश्लीस धम-रक्ता के लिय 
प्राण देने रौर नत क्र लियं प्रतिक्षण तयार रहन भ, करटा 
नित्यवाद्‌] श्र नत्यवादा का मस्तक पत्थर मार कर सलिय फाद 
देता कि जव पदाथ अनित्य (म्था्यां न रहने बालै) हता मस्तक 
क फटने से तुम्हारा क्या बरिगढ़ा !, करटी अनित्यवादी नित्यवादी 
क मस्तक क। सालये फोडत। कि तुम ता कहने हा पदाथ नित्य 
(स्थायी दही रहन बाला) हतार रात्यां हो !, इसतरह 
स एकर दृमर का पद्याडता, वदे दशनां कायुणथा, जां जिस 
की टक्कर हाती व्ही युद्धकाश्रीगकोश हो जाता. पर्डितों क 
टन भापण धम्म-दरन्द्रो म नगर मं सवेतोमखीं आतंक हाया हृद्या 
धा. जनता धमतत्व सं उव चुकी थीच्म सं घृणाकरने लग 
गड था । रव तो वहां किस शान्तिके पथभ्रदशक की प्रतीत्ता 
हो रही थीं | 


0 


्रदिमा श्रौर मस्य कै देवता भगवान महावीर 
स्वामी इसी युगम स्सारमं श्व्तरतदहुएथ.जो कि एक विशिष्ट 
वेयकेस्पमें्माधि, व्याधि शरोर उपाःधरूप त्रिताप से सतप 
संसार को शान्तिका अमर सन्देश देने के लिय पधार थे, उन्हां 
नेदेशकरोग क निद्‌ान-मूलकारण को खटोला रौर श्ननेकान्तवादं 
क दिव्य ञ्पधसे उत का उपचार कर उसे शान्त किया। 

भगवान महावीरने ससार को श्रःकान्त-व(द का रमर 
सन्देश दिया | प्रमु महावीर ने सिह-गजना से कहा हे ्र्ग्यो | 
परस्पर मं लद्न म कभी शान्ति नहीं हागी । पारस्परिक द्रन्द्रो से 
कभा किसा कौ उनति नहींहा पादह्‌ दे अतः परस्पर स्तेह स्थापित 
करा श्र परम्पर मं श्रातृभाव का पोपण॒ करा। बिवाद्‌ का मूल 
नुम्दाग॒पकान्तवादी यना ६ उस होडा श्र श्ररकान्त-वाद्‌ 
वना | किसी भा पदाथका एकटष्रिस मत देखा, उसमे स्थित 
सभी अंशांपर गंभारता स विचार करा। 


जा कहता ह कि्रात्मा नित्यदा ह, वह भूलता श्रर जो 
कृता हे कि आत्मा चनित्यही ह, वह भौ भृत करना टे । वास्तव 
म श्रात्मा निन्यानिव्य ह- नित्य भां दह, श्रनिन्यीदहे। संनामं 
्रात्मा कभी मनुप्यप्याय (अवम्था) मे तथा क्रभी पशु श्रा 
पयाया मे यातायात करती रहती ह णक वस्था मे स्थिरनरहीं रहत 
ट. नट कां भति च्रनेकविधनेपथ्यधारग करतीदै, टम दृष्टि 
से यह श्रात्मा स्रनित्य ह । तथा आत्मा कमी भौ मनुष्य श्रादि 
पयाय मे रह्‌ किन्तु वह रहती श्रार्मा ही हे, अनात्मा नहीं घन 
जाती, ज्ञान दशन की अनन्तता स शुन्य नर्हा पाता ह, इस 
रणि सं आत्मा निन्य । श्रात्मा का नित्यानित्य माने पर 


(५०) 
ही लाक व्यवहार सधना, खोर पारम्परकि शानि भ्ध्राया रह 
सकन टे श्रस्तु । प्रथिवी, चप्‌ , तजस्‌, वायु अमर दआ्माक्राश 
करिमी्भा पदाथ क मभी ञ्श पर किय गय विचार काद्‌] स्याद्‌ 
वराद या श्म-कान्तवाद कहा जाता, दसी स्याद्‌-वाद की {दिव्य 
पधी न उम समयरष्र के च्न्ता-स्वाम्ध्य का मुरक्तित रवा । 
म्याद्‌-वाद णक अमर विभति ह. जा मरत का 
न्दुश-बाहिका ह, तथा प्रम च्रार शान्ति का जनिका 
रै । म्थाद्‌-वादर करभा करमां दशन स व्रता नरां 
करेगा. यद्वि मंमार के समस्त दाशनिक अपने एकान्त 
्राग्रह का व्यागकर श्नकान्तस काम लनल ता दशन-जीवन 
क्र मभा प्रञ्चसटजमंदही निपट सकनद । स्याटू-वाद का 
समन्वय वड़ा विलन्नगा ह । जिम प्रकार जन्म क्र अन्ध्र कः 
मनुप्य किंमादहाया क भिन्न २ अवयवाकाटहां प्रण दाधा रमभः 
कर परस्पर लद्त दहं | प्र पकदून बाला कटना ह - दथा ता 
मार रस्स जमादाना ट | मुण्ड पकट्न वात्ता कहता ट भृट 
कटत हा, हाथा ता मुसल जमा हाता ह । कान पकडन वाना 
कहता ह अर भाद ' यदि आखयंखं नही, हाधतादहं हा. दाधां ता 
ह्ाज जमाहातादं ¦ पट का द्लून बातत अन्ध-दवता वाल तुम 
सव भूट हागवकवादीा हा. व्यथं का गप्पे हाकन बालहा. हाथा का 
ता मेन समाद हाथाता श्रना भरन वाला काटा जस। 
हाता ह । मतलब यह ट प्रलयक सन्धा अपन ~ पकड हण हाथां 
कं एकर अंगकराहा्था समभार. एक दृसर कामूःटा कता 
तथा एक दसा स लद्न मरन क्र लियतेयारहा जाता दह । 


सद्‌ भाग्यस वह्‌ कड शानिप्रय, स्रामं वाला अजन 


(४१) 


सरागया, उन जन्मान्धां कान्‌ नृमेमैकामुन तश्रा सारी स्थिति 
सममः कर, उन पर कर्णा करता हस्रा बरोल उना हे -बन्धुश्रो ' 
क्यो लड >करमररहदहा? क्यों चम-चक्लु खो नपर भां 
्रान्तरक़ दित्य चक्तुश्रां काविनष्रकरने मे उयतदहा रहे हा 
सुनो, मेरी वान मुना) मे नुन्ारा विवाद निपटाप्‌ देता, तुम 
सन्वेदाकर भामृटेहो | तुमने हाथी को समभाही नहीं। 
टाथ क णक २ अवयव काटा तुमारी मममःरदै हो । णक 
दुमेरको मुटन्नात कांकाशिश्च मन करा । तुम अपनी २ ट्ट 
करा त्राद्रर द्रो कहां क सममन स्रवा क्रा सिला डालो 
वस हाथा वन गया। य्ह खाक है कि टा्था कं पृधु 
रम्मे जनमद हाना ह वं हारी करे कान श्ाज जसेहतिहैँ 
परन्तु कवन कान क्रा या प्रद्रु आदि करा हौ 
समना या कटना मूत्त टह । समीं गां कं समुदाय का नाम हाथी 
ट, खर यदीं स्य । अपमा २ च्राग्रह ह्ुड्‌। अर देवा मागर्‌] 
भा निपटा पड्ाह। 


ठीक इमा प्रकार स्थाद्‌ वाद्‌ भा परस्पर एके दुसरे पर 
द्मक्रमण क्‌ःन वानत दृणनां का सापरत्त सत्य मान कर्‌ ममन्व: 
कर द्रताह | उपध्प्राय यशाविजयजा न किनन मृन्द्ग गर 
मम्प्राद-वाद्‌ का रटम्य प्रकट क्रिया ह्‌ --* मच्च! अनेकान्त बाद 
क्रिस मा दशन दद्रप नदीं करता । वह सम्तरेण नयन्प दशनांका 
टम प्रकार वात्सन्य-रष्रिसद्रग्बताद, नेम कराड पिता श्रपनं 


* यस्य सवत्र समता नयपु तनयेप्विव | 
तम्यादकान्तवाद्रम्य कर न्युनाधिक्ामृपौ ॥ 


(>) 


पुर्त्रा फो देखत हा । क्याकि अनेकान्त-वादी कौ न्यूनाधिक वुद्धि 
नही हो सकती । वाम्नव मे मश्चा शम्वरज्न कटे जाने का अधिकारी 
वही टै जा अनेकान्त-वाद का त्रवलम्बन लेकर सम्पू दशनां 
मै समान भाव र्वा है । साध्यस्धभाव ही शास्त्रों का गूढ 
रहस्य हे} यही धमे-वाद है । माध्यम्थभाव रहने पर शास्गंके एक 
पद्‌ क। ज्ञान भी सफल दह्‌ । अन्यधा क्राडां शा्स््रोकर पद्‌ जान 
सेमीकोट लाम नर्ही। 

स्याद्‌-वाद्‌ कौ श्रव्यावाध गति हे । कहीं पर 
भा उस का गति स्तंभित नहीं हाती । जां दखो वहीं स्याद. 
वाद्‌ मन जमाग्व्ठादह्‌। त्माचाय-प्रवर श्रा हमचन्द्र नूर 
त यहां तकबाल उट हक कंयाकर्णां क जा विकल्प, 
बाहुलक श्रादि ह वे सव के सब स्यादू-वादकटहा आश्रित टे । 
उनका कहना कि श्व्याक्ररण कीं सिद्धि दही स्याद्‌-वाद्‌ स हाती 
दे । स्याद्‌ -त्राद क विना व्याकरण का का महत्व नही स्टता। 


तेन स्याद्रादमालल्य, सवद शनतुल्यनां । 

मोक्तोद शाविशपण यः पश्यति स॒ शस्त्रवत्‌ ॥ 

माध्यस्थमेव शस्त्रार्था यन त्वार सिध्वति । 

स एव॒ धमवादः स्यादन्यटरालिशबल्यनम्‌ ।' 

माध्यस्थस्हितं त्वकपद्‌-ज्ञानमप प्रमा । 

शास््रकोट : वुथेवान्या, तथा चाक्तः महात्मना ॥ 
(ध्य्रात्मसार) 

+ सिद्धिः स्याद्रादात्‌ । ६।१।२॥ 

(हेममृत्रम्‌) 


। ८२) 

स्राद्‌-बाद्‌ करे इम अमर निद्रन्त का दाशनिफ़ संमाप्ने 
वडा मन दियादै, मद्रास्मा गधरा जत संसार कर महान पुरपां 
ने भां इत की महान प्रशंसा क ह । पाश्चात्य विद्वान डा धामस 
प्रादि नेमी कहादे कि `म्याद्‌-वाद का सिद्धान्त बडा द) 
गमीरदे। यट वस्तु कौमिन्न र सस्थतियां पर श्ना प्रकाश 
डालता हे ।'' 

्राज चारों मार, जा पारिवारिक, मामाजिक, रषट्रीय 

तथा धर्मक विराध टृष्िताचरहा रट हः तथा कलह. इप्या. 
स्रनुदारता, साम्प्रदायिकता अर संकौणेता आद दोषां न मानव- 
समाज का ख्वाव्ला वना डाला ट्‌, इन सत्र करा शान्त करने का 
एकतात्र यदि काद उपाय दे तावडे वमस्याद-बाद्‌ हौ दहं । विश्रमं 
जव मा कमीशान्तिहागाता बह म्पादू-वाद सही हागी यह 
वात निःसंदेह सत्य £ । 

जिम म्थाद्‌-वाद्‌ क सम्बन्ध में उपर कुं कहा गया । उस 
का उद्‌गम स्थान टै--तर॑नागम। जेनागमां मे म्याद्‌-बाद का 
वड्‌] सुन्दरता प विवचन्‌ मिलना हं । विवेचनकादंग भौ बड़ा 
निराला हे । माधाध्ण वुद्धिका घनी भी उमे पद्‌ कर गद्गद हो 
उठता द । जानकारी क लिये णक उदाहरण देताह-- 

भगवतीं मूत्र मं लिग्वा दं--मतवान महार््रीर राजगृह नगरी 
मे बिराजमानथ। मगवान के प्रधान शिष्य चनगार गौतम 
मगवान से णक प्रभ पृषते हं । अनगार गोतम बाते - 

भरन्त ! जीव शाश्रत (नित्य) हया अशाश्वत ,तअनिव्य) ह 
भगवान बोल्े-गोतम ! जीव कथश्िन्‌ शाश्रत रह, कथित 
च्माशाश्रत । 


गौतम्‌, मदन्त ! जीव कृशच्चित्‌ शग्त है, तथा कथतित्‌ 
अशाम्रत हं. यह कदने स च्भिप्रेतक्यादहे १ 


(५) 
भगवान, गानम्‌ ! प्रत्यक पदाध्रका अनक दटश्रयांसे देखा 

जाता ह । यदि जाव का द्रत्यरतवेव रव्य की सपत्ना मे) देग्बते 
तोते शाश्वत दहै, स्योकिवे किमी मी अवभ्यामे रद्‌, किन] 
रगे द्रव्यत्व-विशिष्रही; द्रव्यत्व स च्यत नहीं होगि । यदि 
द्मवम्था-परिवतनकीदृष्टिम विचारकरनं हं ता वे अशाश्रत 
ह । क्यांकिकमातावे मनुष्य शरीर कल्याण कर पशु-देहधारीं 
वन जनिं च्रार कमा पशुदहकाद्धाद्‌ कर दैवताश्मो के संमारमें 
जा उत्पन्न हात दहन में अवम्थाश्रोका परिवर्तन होता 
रताद, वे णक जअवम्धा मे नहीं रह पानि। उम प्रकार अनेक 
रध्याम विचार करने पर जीव शाश्रतमीौ दं तथा शश्र 
भाद *। 

टम प्रकार कर अनेकां उदाहरणा द जिनमे श्री मगवनी मूत्र, श्री 
सूव्रकृनाङ्ग, च्रारश्रा जीवाभिगम च्मादिक क्ैमृत्र भर पट्टं 
जाक्रि स्वनन्त्र ्रध्य्रयन से मम्वन्धरवन दं । 


* प्र जीवा गं भत! क्रि सासया अरसासया। 
उ<--गायमा ! सिय सामया, सिय श्रमासया | 
प्र--स कण्टरणं मंत ' वं वृश्वर,- जीवा क्षिया सासया 
सिय असासया । 
उ८ --गोयमा ! दव्वहयार्‌ सामया, मवदरयार्‌ असासया 
स तेण्रणं गायमा ! पतरं वृश्वदृ-जाव सिर सासया, 
मिय सअस।सया । (भगवती सत्र) 

ऋ प्रस्तुत ^ जेनागमों मं स्याद्‌ वाद्‌" नामक पुम्तक में श्रा प्रज्ञापना 
सृत्र का पांचवां पदतथाश्रासूत्रकृतगनजी क दतीयश्रुतस्कन्ध 
का वां श्रध्याय भ! सम्पूणं प्रकाशित टै ताकि पाठक सुविधापृवक 
म्याद.वाद्‌ के स्वरूप को अवगत कर्‌ सके। 


(५५) 


म्याद्‌ वाद्‌ प्रिमियां का यह विरकालस मवला तथा कामना 
चला आरहा थाकि जेनागमांमे उट कहीं भा लाकापयोागां 
म्याद्‌ वाद प्रदशन करने बाले पाट हं उन का तथा माधमं 
उनपाठोंपर का गड प्राचीन आचार्या कीं संत राकायां 
का मीस्प्रहहा जाय । ताकि ५.५क जज्ञान खपनीं जिज्ञासा 
का पकं ही स्थान पर प्ण कर सके । प्रर यट 
काम काट साधारा कराम नहीं. इस काम क लिये आगमं 
क मन्थन करन वातत करमां आगसां कर मासिक विद्रान कीं 
वभ्यकता था | म यह वटृमगारव संलिग्न लगा द्र किमग 
गुर्दव, जनधम-दिवाकर. साहित्य-ग्त्न, जनागमरत्नाकर 
श्रमञ्जनाचाय परमपृन्य, परमध्रद्रय, श्री श्रान्मारामजा महाराज 
क अ्रगममभ्वन्धी विशिष्ट स्रध्ययन. ता तद्िपयकर सतर्ताचन्तन 
त उस अवट्यक्रनाकाप्रूराकरदडाना 2 । पृञ्यश्राजाम न 
पपन आआगम-स्वाध्यायकरवल स जटां कहीं भा स्याद्‌ वादं 
सम्बन्धा अआआगमांमं पठथ नक्रा णक म्धान पर संर्रालित कर 
दिया ओर साधम उन पारां पर क गह्‌ प्राचान आचार्यं कां 
संस्कत व्यास्याभा संगृहीतकर दरा टद । वही संकलन स्रज 
'"जनागमों मे स्याद-वाद' कम्प स पाटकां कर कर कमलां 
मंशाभापारहाद्ट। 

सम प्रन्थरत्त स्रं प्रायः आवदयक समा स्याद्‌ वाद्‌ 
सम्वन्धी श्रागम पाठां का संव्रह ट जाकि म्ाद्‌-वाद 
प्रमा पाटकां क कामना का पररकरने मं कल्प वक्त क 
समान पयाप्र ट । पसा भम प्रगति वराम £| 


(१६) 


च्रन्तमेमं आशाकनाट्रंकिविद्रप्रन्द इम संग्रह स श्राव- 
एय लाम उटान क्रा यलन करेगा । यड अनमोल संप्र रै 
पाट टटोलने कर लियम्रन्थय के संकर्डा पर्ष्टो को इधर उधर 
उलटाना पद्ना ८ । यहां नाश्रापका प्राय मभा पाट विना 
परिप्रमक्रपएकम्धानपरदहाी नमित सकर, इसलिय इस संग्रह 
स श्रधिक्रसे अरधक लाम लने का उदयाग करः ताकि जैनागरमां 
के मामक वेनाश्रौर प्राक्त भापा के अद्िनाीय विद्रान संग्राहक 
पृत्यश्रजीा मत का कृत परिन्रम मफलदहा मक । 


ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः । 
श्रावगा क्रया ८, 


जन स्थानक, प्रायी-- 
नुधयाना ज्ञान मुनि 





८५९९. धन्यवाद „2“. 


जनाग्मो मे स्यादु-वाद के प्रकाशन में जिन दानी महानुभावं 
ने मदयोग दिया उनक्ामें समाज ङी श्रोर मे सादर धन्यवाद 
कर्ता. अ।र न्य धनिकरांसेभा जन सिद्ान्ताके प्रचार मे 
यध्राशल त यन्नवृबक$ महयाग दैकर पख्योपाजन करलेने का 
कामना कण्ता द । 

दानी महानुभावा कनामयेरह- 

८. श्रामान लाना ताराचन्दर ज] जन जालन्धर ह्यात्रनी 

८५) 

=. श्रामान लान्ता वन्त) राम जा माेरकाटल्ला 3८०) 
२. श्रीमान चाीधगा लन्माचन्द जीं श्रम्बाला शहर {०2} 
८. श्रामान लाला द्विवान चन्द्‌ जी जगाधरसा १०८) 
५. श्रीमान्‌ लाला वालमुकृन्द जी रावन्तपिण्टी वाज्ञे 


देल ५००) 
६. श्रीमान लाना राम चन्द जी नुधियाना ५०) 
५. श्रामान लाना कम्नृगा लाल मिल्स्वी राम जन 

मलरकाटला ५०५) 


=. श्रमना भग्यत्रन्ता देवा जंन जालन्धर दावन ५८५) 

:. श्रामान लाला माहन जात जुगलकिशार ज॑न 
नु धियाना १०१) 
„०. श्रामान लाला प्रसन्ना मल व्रुपभान जन द्नीद। ५८) 
८४. श्रीमान लाला साहन लाल जेन दकीौम नुधियाना ५०) 

भारथ -- 
मन्त्रां - 
जंन-शास्त्रमाला कार्यालय, 
ताधयाना 


"द. छ =, ड 
१ ६. 


यस्य मर्वत्र ममता नयेषु तनयष्ि्र । 
तस्यानेकान्तवादस्य क्व॒ न्युनाधिकटमृपौ ॥ 
तेन स्याद्रादमालम्ब्य, मवंदशनतुल्यतां । 
मोतो शाविशेषेश, यः परयति मः श्ाम्त्रत्रित ॥ 


~त 





नम।ऽन्धुणं समगस्म भमवश्रो महावीरस्स 
को, @ॐ$ रक 
जनागमाम स्याद्वाद 
श्री सूयगडाद्ध सूत्र 


एव मयाणि जपता, बाला पटिश्रमाणिशो 1 

निय यनिययं संतं अयाशंता अवृद्धिया ॥ 
-- धी मृयगडङ्ग सत्र ॥१।९।२।४॥ 
टाक - एवं ऋकद्रयन नियतिवादिमनमुषन्यभ्याम्यो्तरदानायाह । 
गवमीच्यनन्तराक्तम्यापप्रद णन । एनानि पूर्वोक्तानि नियतिवादाश्चितानि 
अचनानि उन्पन्नाअभदधता बल्य इव बाला अज्ञाः सदसद्रवक- 
विकला पि सन्नः परि डतमानिन श्मात्मानं परिडतं मन्तु शीलं 
यपांत्तं चथा किमित ण्वमुच्यन्तं “ इति तदाह यना 'निययानिययं 
संनमिति' संम्कदिकं किल्िन्नियतिकृतम्‌-श्रव्रटयंभाव्युद यप्रापितं 
तश्रा च नियनम्‌-श्रास्मपुरपकारे श्ररादि प्रापितं सत्‌ नियतिकृतमवं - 
कान्तनाध्रयन्ति, श्रताऽजानानाः सुखबदुःग्बादिकारणमवुद्धिकाः वुद्ध- 
रहिता भवन्तीति तथाहि - चादेतानां किचित्मृखदु:खादि नियतित प्व 
भवति, तत्कारणध्य कमणः कम्मिश्चिटवसरे ऽबरयंभाव्युदयसद्वावा- 
ननयतिषृतमित्युच्यत, नथा किचिद्‌नियतिश्ेत च~पुरुषकारकालेदवरः 


२ जैनागममों में स्याद्वाद 


स्वभावक्मािकृतं, तत्र कथञ्चित्‌ सुखदुःखादेः पुरषकारसाध्यत्रम- 
व्याश्रीयते, यतः त्र्यातः फलं भवति च्या च पुरुषकाराया 
प्रतते, तथा चोक्षम-- 
“न दैवमिति सञ्चन्स्य त्यजे दुद्यममात्मनः। 
ह्ननुरमेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमहति'" १ ॥ १॥ 

यत्त समान पुरुषव्यापार फलवेचि त्रय दृषणत्वेनोपन्यस्तं 
तददुषणमेव, यतस्तत्राऽपि पुरुपकारवेचिः्यमपि फलवचिभ्ये 
कारणं भवति, समाने वा पुरुषकारे यः: फलाभावः कस्यचिद्भवति 
सोऽद्कृतः तदपि चाऽस्माभिः कारणतवेनाध्रितमेव । तथा कालोऽपि 
कर्ता, यतो बकुलचम्पकाशोकपुन्नागनागसहकारादीनां विशिष्ट एव 
काल पुष्पफला्द्रबो न सवेदेति, यच्चोक्तं -'कालस्यकरूपत्वा- 
ज्जगद्रचिग्रयं न घटत' इति, तदस्मान्‌ प्रति न दूषण यतोऽस्माभिन 
काल एवैकः कर्दृतवेना ऽभ्युपगम्यते ऽपितु कर्मा ऽपि, ततो जगद चित्य. 
मित्यदोपः । वथेश्वतोऽपि कर्ता, श्ात्मव॒ हि तत्र तत्रोत्यत्तिदट।रेण 
सकलजगद्‌न्यापनादीरवर :, तस्य सुखद :खो सत्तिकर्वतवं सबेवादिना- 
मविगानेन सिद्धमेव । यच्चात्र मूर्तामूर्तादिक दूपणमुपन्यस्तं तदेव - 
भूतेशबरसमाश्रयणे दृरोत्सादितमेवेति । स्वभावस्याऽपि कथञ्चित्‌ 
कत्वमेव, तथाहि श्रात्मन उपयोगलक्षणत्वमसंस्येयप्रदे शत्वं 
पुद्‌ गलानां च मूततस्दं धमोधमाप्तिकाययोगतिस्थित्युपष्टम्भकारित्वम- 
मूसत्वर्जेत्येवमादि स्वमाषापादितम्‌। यदपि चात्रात्म्यतिरेकाग्यति- 
रेकरूप दुषणमुपन्यस्तं तददृषणमेव, यतः स्वभाव चात्मनो ऽग्यतिरिक्तः 


श्री सूयगडाङ्ग सूत्र ३ 


श्मार्मनोऽपि च फरृश्वमभ्युपगतमेतदपि स्वभावापादितमेवेति । तथा 
कमीऽपि करठभवत्येव, तद्धि जीबप्रदेरीः सा ऽन्योऽन्यानुबेध- 
रूपतया व्यवस्थितं कथञ्जिश्वात्मनोऽभिन्नं, तद्वशाच्चात्मा 
नारकतिय्य ्मनुष्यामरभवेषु पयेटन्‌ सुखदुःखादिकमसुभवतीति । 
तदेवं नियत्यनियत्योः कृत्वे युक्त युपपन्ने सति नियतिरेव कठत्व- 
मभ्युपगच्छन्तो निब द्विकाः भवन्तीत्यव सेयम्‌ ॥४॥ 
मृलम्‌ उडद अहेयं तिरियं दिसासु, 
तसायजे थावर जे य पशा। 
से सि्चणिच्चेहि समिक् पन्ने, 


दीवे ब॒ धम्मं समिरं उदाहु ॥ 
श्री सुयगडाङ्ग सूत्र ॥ १।६। ४ 


रीका-उभ्वंमधस्तिर्यशषु सव॑श्ेव चतुद शरञ्ञवात्मके लोके ये केचन 
तरस्यन्तीति त्रमास्तेजोवायुरुपधिकलेन्दरियपरचन्द्रियभेदात्‌ त्रिधा, 
तथाये च स्थावराः प्रथित्यम्बुवनस्पतिमेदात्‌ त्रिविषा एते 
उच्ड्‌बासादयः प्राणाः तवरिद्यन्ते येषांते प्राणिन इति, नेन च 
शास््यादिमतनिरासेन प्रथिव्याद्येकेन्दरिखाणामपि जीवस्वमावेदिते 
भवति, स भगवस्तान प्राणिनः प्रकपंण केवलक्ञानिखात जाना- 
तीति प्रज्ञः म पव प्राज्ञो, नित्यानित्याभ्यां द्रञ्याथपर्यायार्थाश्रयणात्‌ 
“समीक्त्य' केवलज्ञानेनार्थान परिज्ञाय प्रज्ञापनायोम्यानाहैत्युत्तरेण 
सम्बन्धः, तथा स प्राणिनां पदार्थाविभावनेन दीपवत्‌ दीपः 
यदिवा-संसाराणेयपतितानां सदुपदंशप्रदानत श्रादवासहेतुत्वात्‌ 
टरीप.इव दीपः स एवम्भूतः संसारोत्तारणएसमर्थ "धम भ्रतचारित्रास्यं 


र नेनाग्मो म स्याद्राद 


सम्यक्‌ इनं-गं सदनुष्ठाननया रागद्र परटितन्वेन समनया वा. 
तश्रा चोक्प--+“जहा पुण्णाम्य कन्थट तहा तुच्छस्प कमट्‌ः 
इत्यादि, समं वा-धमेम उन -प्राबल्येन ऋअह-उक्तवान प्राणिनाम- 
नुग्रहा्थ न पृजासक्काराथमिति ॥४॥ 
मृलम्‌- संकज्ज याऽसकितमाब मिक्त, 

विभज्जवायं च वियागरेज्जा। 

भायादूयं धम्मयमरुटितर्हि, 

पियागरंज्ज्जा समया सुपन्ने॥ 

--श्री मृयगडाङ्ग सत्र ॥१। ५ ।>२॥ 
टीका-माम्पतं तयारुयानविधिमयिकरव्याह -"भिश्चुः' साधुतर्याग्यानं 
कुवन्नवगदरिसादश्निगायं प्रति श्मशंक्रिनभावाऽपि "शकत 
श्रौद्धव्यं परिहटरन्नहमेवाथम्य वेत्ता नापरः कटििचदित्येदं गवं न 
कुर्यात किन्तु वरिपममथ प्रस्पयन साशङ्कमेव कथयद्‌.. यदिवा 
परिस्फुट मप्यशङ्कितिभावमप्यथ न तथा कथयन यथा परः शंकन. 
तथा विमञ्यवादं-परथगथनिरयवारं त्यागरगीयात्‌ यदिवा विभञ्य- 
बादः--स्याद्रादस्तं सव॑त्राध्वलितं लोकव्यवहाराविसवादितया 
सवव्यापिनं स्वानुभवसिद्ध वदरत. श्रथवा मम्यगर्थान विभञ्य- 
प्रथकङ्कतखा तद्रादं वदत, तद्यया- -नि्यवादं द्रव्याथनया 
पर्याय्ाधेतया त्वनित्यवादं वदेत्‌, तथा स्वद्रठपरसते्रकाल- 
भवैः मर्वेऽपि पदाथाः सन्ति, परद्रव्यादिभिम्तु न 
सन्ति, तथा चक्षम--' "सदव सवं के) नच्छतम्बरू्पादि- 


"यथा पृम्य कथ्यते तथा तुरस्य कष्यते । 


श्री मृयगडाङ्क सत्र ५ 


चनुष्टयात १ श्रसद्‌्र विपर्यासान्नचन्न त्यत्रतिष्ठने \६।'' 
रत्यादिकं वरिभभ्यवादं बदेिति। विभ्यवादमपि मापाद्रिनयनेव 
न यादिव्याह्‌ -मापयोः-श्रा्र चरमया सत्यामस्यामृपरयोद्धिक भापाद्रिकें 
नद्रापाद्रयं कचित्प्रष्ा वा धमकथावसरेऽन्यदावा मदा वा "्याग्‌- 
गीयात्‌" भाषत. फिमूनः सन 2 मम्यक्‌ -सन्तयमानुष्टानेनोन्थिनाः 
समुन्थिताः सत्माधव उगृक्तविहारिणो न पुनम्दायिनृपमारकवत्कर- 
त्रिमाम्नंः सम्यगन्थितरैः सह्‌ विहरन चक्रवरिंद्रमकयोः समनया 
रागे परदिनो वा शोभनप्रज्ञो भाषाद्रयोपेनः सम्यग्धम उयागरगी- 
यादिति ॥>२॥ 
मनम्‌-ग्रणादोयं परिन्नाय, शअणवदभ्यति व्रा पणो! 
मासयममामण वा, इति दिदि न धाग्ये॥ 


¢ 9 * ®.“ 


एण्ड दोहिं दाशि, ववार न परिञजद। 


9 (० = ९ 


एण्ड ददं टणहिं ज्रणायार्‌ तु जाणण ॥ 
--ध्री मृयगद्धङ्ग सत्र ॥२।५।२,२॥ 
टीका-नाम्य चनुदशरञञवा्मकम्य लाकम्य वर्माधमादििष्म्य वा 
द्र्यम्यादिः-प्रधमात्यत्तिविद्यन दृत्यनादिकम्नमद्‌ मूतं "परत्नाय 
प्रमाणतः परिचिद्धग्र तया 'नवदत्रम्‌' अपयवसानं च परिज्ञायो- 
भयनयालमकतयुदासेनकनयटप्टयाऽवधारणारेमकप्रसययमनाचारं 
दशग्रति-तश्रद्यतीति शाटवनं--निच्यं सांख्याभिप्रायेणाप्रच्युनानु- 
त्यन्नम्थिरेकत्परभावं म्वद्रश्ने चानुयायिनं मामान्यांशमवलम्न्य 
धर्माधर्माकाशादिप्वनाद्रित्वमपयंवसानत्वं चापलभ्य सवमिदं शा 
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श्वतमिव्येंभूतां दृष्टि “न धारयेदिति' एवं प्तं न समाश्रयेत्‌ । 
तथा विशेषपक्तमाश्रिटय वर््तमाननारकाः समुच्छेरम्यन्ती' 
त्येतच्च सुत्रमंगीकृत्य यत्सत्तत्सवेमनिःत्यमिस्येवंभूतवौद्धदशनाभि- 
प्रायेण च सर्वमशाश्वतम-श्ननित्यमित्येवंभूतां च दृष्टिं न धारये- 
दिति ॥२॥ किमित्येकान्तेन शाटवतमशद्वतं वा वस्त्वित्येवं भूतां 
षि न धारयेदित्याह-सवं निव्यमेवानित्यमेव वे ताभ्यां द्वाभ्यां 
स्थनाभ्यामभ्युपगम्यमानामभ्यामनयो्वा पक्ञयोव्यवहरगं त्यवहारो- 
लोकस्येहिकामुष्मिकयोः काययोः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणो न विरते, 
तथादि--श्रप्रच्युतानुत्पश्नम्थिर कम्बभावं सदं नित्यमित्येवं न व्यव - 
दियते, प्रत्यक्तेणेव नवपुराणादि भावेन प्रध्वंसाभावेन वा दशनात्‌, 
तथेव च लोकस्य प्रवृत्तेः, श्रामुष्मिकरेऽपि निव्यत्वादात्मनो 
वन्धमोक्ञाद्च भावेन दीक्तायमनियमादिकमनथकमिति न 
ठ्यवदहियते । तथकान्तानिव्यत्यं ऽपि लोको धनधान्यघट- 
पटादिकमनागणनभागाथ न संगृह्णीयान्‌, तथा ऽऽमप्मिकेऽपि क्षगिक- 
त्वादात्मनः प्रवृत्तिनं स्यात्‌) तथा च दीक्ताविहारादिकमन्थक, 
तस्मान्नित्यात्मकरे एव स्याद्रादे सव॑त्यवहार प्रवृत्तिः, तण्व तयो- 
नि व्यानिव्ययोः स्थानयोरान्तत्वेन समाश्रीयमाणयोरे हिकामुष्मि- 
का; उविष्वंसरूपमनाचारं मीनीनद्रागमवराह्यरूपं विजानीयात्‌, तु- 
शब्द विशेपणाथः, कथश्िष्ित्यानित्ये वस्तुनि सति व्ववहारो यु- 
ञ्यत इव्येतद्रशिनष्टि, तथाहि - सामान्यमन्वयिनमशमाश्रिस्य स्यान्नित्य- 
मिति भवति, विशेषांशं प्रतिक्तणमन्यथा च श्रन्यथा च नवपुराणा- 
दिद्शनतः स्यादनिव्य इति भवति, तथोत्पादत्ययप्रौव्याणि चाह - 
दर्दानाश्चिनानि व्यवहाराङ्ग' भवति तथा चोक्कम - घट मौलिमुबर्णणा- 


भ्रो सुयगडाङ्ग सू ७ 


थी, नाशोष्वादम्थितिष्वयम्‌ । शोकप्रमोद माध्यरभ्यं, जनो याति 
सहेतुकम्‌ ॥ १॥' हदव्यादि । तदेवं नित्यानित्यपक्तयोज्यवहारो न 
विद्ते, तथाऽनयोर बवाना च।रं विजानीयादिति स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ तथा- 
ऽन्यमप्यनाचारं प्रतिपद काम श्राह -- 
मृलम्‌-समुच्छिहिंति सत्थारो, सव्वे पाशा अशलिमा । 
गंटिगा वा भविस्संति सासषयन्तिव शो वए॥ 
एदि दहि ठाणे, ववहीरा श ॒विज्ज । 
एण्हिं दोहं उाणहिं अशायारं तु जाशए॥ 
--भ्री सूयगडङ्ग सू ॥२।५।४,५। 
टीका-- सम्यक्‌ निरवशेपतया 'उन्रस्यन्ति' उनेदं यास्यन्ति- 
त्यं प्राप्स्यन्ति सामस्त्येनोत्‌ ~ प्राबल्येन सेसम्यन्ति बा मिदं याम्य- 
न्ति, के ते ? शासारः-तीधकृतः सवज्ञाम्तच्लासन प्रतिपन्ना वा 
"सर्व" निरवशेषः सिद्धिगमनयोग्यां भग्य्राः, वतः चोच्द्धि्नभग्यं 
जगतम्यादिति, शुषकतर्काभिमानप्रहगरहीता युक्ति चाभिदधति- 
जीवसद्धावे सत्यप्यपूर्वाखादाभावादभव्यम्य च सिद्धिगमना- 
संभवातकालस्य चाऽऽनन्त्याद नारतं सिद्धिगमनसंभवेन तद्त्यया- 
पपततेप्पू्वायाभावाद्धञ्याच्न्रेद इत्येवं ना बदेन्‌, तथा सर््रऽ्पि "प्रा 
णिना' जन्तवः “श्रनीरश्ा' विसदृशा: सदा परस्परविलक्षणा एव, न 
फथश्ितेषां साष्टहयमस्तीर्येवमप्येकान्तेन नो वदन्‌, यदिवा सर्व- 
घां भव्यानां सिद्धिसद्वावेऽवशिष्टाः संसारे “खनीद्टशा' श्रमव्या 
एव भवेयुरित्येवं च नो वदेन्‌, युक्ति चोत्तरत्र वद्यति । तथा कर्मा- 
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त्मका प्रन्थो यर्मा विश्वत त मरन्थिकाः, सर्वेऽपि प्राणिनः कमग्रन्धो- 
पता णव भप्रिष्नोव्येयमपि ना वदेन्‌, इदमुक्कः भवनि- -सर्वऽपि 
प्राणिनः संत्म्यन्त्येव कर्मावृना वा सद्र भविप्यन्तीत्येवमकमपि पन्न- 
मेकान्तिकं ना वदेन्‌ । यदिवा--रन्थिका इति वरन्थिकसच्चा 
मविध्यर््तति. प्रन्थिभदं कतु मसमर्था भविप्यन्नत्यदं च ना वदेन्‌, 
तथा `शादवता' उनि शास्तारः सदा' सवकालं म्थायिनस्तीशरकरा 
भविष्यन्ति "न समुन्दधल्स्यन्नि' नोच्छुदं यस्यन्नीयत्वं ना 
वदेदिति ॥ ‰ ॥ तदृदं दृशनाचारवादनिपधं वाड- 
मात्र प्रददर्याधुना युक्तिः दशयितुकाम श्राह “एतया श्रननन- 
राक्तयाः स्थानयोः तद्यथा शाम्नारः त्षयं याम्यन्तीति शादटवना वा 
भविष्यन्तीति, यद्रिवा सर्वे शाम्नारम्नदशन प्रतिपन्ना वा ससम्यन्ति 
शाटृवता वा भविष्यन्ति, यदिवा सवं प्राणिना हयनीटशाः-चविस- 
रेशा सदृशः वा तथा प्रन्थिक्रमन्वाम्नद्रहिना भविप्यन्तीत्यवमन- 
योः म्धानय)व्यवरहणं व्यवहारम्नदम्तिन्यं युक्त रभावान्न विग्न, 
तथाहि - यत्तावदुक्र सर्वं शास्तारः क्षयं याम्यन्ती व्यतद युक 'क्षयनि- 
बेचनस्य कमणाऽभावात्सिद्धानां ज्षयाभावः, अथ भवस्थकवल्यप- 
त्त यद मभिधोयत, तदप्यनुपपन्न यताऽनाद्यनन्तानां कवलिनां सद्‌- 
मावान्‌ प्रवाह पेक्षया तद मावाभावः । यदप्युक्तम्‌ -.श्रपृवस्याभावे 
{सद्धिगमनसद्धावन च त्ययसद्धावाद्भव्यशून्यं जगत्‌ म्या 
दिव्यतश्पि सिद्धान्तपरमा्थाविदिनो वचनं, यतो भव्यराश राद्धा 
न्ते भविष्यत्‌ कालस्येवानन्त्यमुक्तम , तच्चवमुपपद्यतं यदि क्षया न 
भवति, सति च तस्मिन्‌ श्रानन्स्यं न स्यान्‌, नापि चावदयं सव- 


श्री सूयग ड्ग सूत्र ६ 


म्यापि भव्यस्य सिद्धिगमनन भाव्यमित्यानन्त्याद्धन्यानां तर्साम- 
ग्शभावादाग्यदलिकप्रतिभवत्तः नुपपत्तिरिति । तथा नापि शाङव- 
ला णव भवम्धक्वलिन। शास्तीरां सिद्धिगमनसद्धावासरवाहापेक्तया 
च शाटवनव्यमनः कथश्िन्ब्याद्‌वता कथख्छिदशारवता इति । तथा 
सवेऽपि प्रणिता वरिचित्रकमसद्धावरान्नानागतिजातिशरोरङ्ौपाङ्गादि- 
समन्वितस्वाद नीटशा.-- विसटशाम्तथोपरयोगासंस्ययप्रदे शत्वामूत- 
साद्विभिध्मः कथश्चित्सटश। उति, तथाल्लसितसद्र यतया केचिद्धि- 
ननग्रन्थयोऽपरे च तथ्राविधपरिणामाभावाद्‌ म्रन्थिकसत्वा एव भव- 
न्वस्य च व्यवस्थित नेकाननरी फान्तपन्नो भवनीति प्रतिषिद्धः, तदे. 
चमेनयारव द्याः स्थानयासक्रनीत्याऽनाचारं विजानीयादिति स्थि- 
नम॒ । शपि च--भ्रागमे अनन्नानन्ताम्वः्युस्सर्पिण्यवसपिगीपु 
मञ्यानामनन्तभाग ण्ठ सिद्ध यनील्ययमथः प्रतिपाद्यते, यदा चवम्भूतं 
नदानन्त्यं तन्कर्थं तपां क्षयः ' युक्रिरप्यत्र- सम्बन्धिशव्दावेती, मुक्तिः 
संसारं विना न भवति, संसाराऽपि न मुक्िमन्तरग, ततश्च भव्या. 
न्द ससारम्याप्यभवः म्यादनाऽभिधीयत नानयात्यवटारो युज्यत 
इति ॥ ५॥ अधुना चारित्राचारमगीन्रत्याद-- ` 
मृनम्‌ ने केड सुगा पाणा, अदुवा सन्ति महालया । 

मरिम तेहि वरति, श्रमग्मिन्तीयशो वदे ॥ 

एणदिं दोहिं टश, वहारो न विज्जई । 

एए हिं दाहि दाणि, अशायारं तु जाशण॥ 

--श्री सयग डाङ्ख सत्र ।२।५।६,५॥ 

टीका ये केचन क्तद्रकाः सरखा-प्राणिन एकन्दरियदरीन्द्रियादयो- 
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ऽल्पकाया वा पञ्च न्द्रिया श्रथना 'महालया' महाकायाः 'सन्ति' 
विद्यन्ते तेषां च क्द्रकाणामन्यकायानां कृन््वादीनां महानालयः-- 
शरीरं येषां ते महालया-दम्त्यादयस्तपां च व्यापादन सदशं वर 
मिति वज्र कम वरिरोधलक्तणं वरा वेरं नत्‌ "मटशं' समानं तुल्य- 
प्रदशत्वात्सव जन्नृनमित्येवमेकान्नन ना वदत्‌ नथा "विसरशम'. 
श्रसटशं तद्र्ापन्तौ वरं कमवन्धो विराधो वा उन्दरियविज्ञानका- 
मानां विसटशत्ान मव्यपि प्रदे शतुल्यत्वे न सदशं वरैरमित्येवम- 
पिनोवदेत्‌, यदि हि वध्यापेत्त णवे कमवन्धः स्यात्तदा ननाद्रशा- 
त्कमणोऽपि सादटृदयमसादश्यं वा वक्तु युज्यत्‌. न च तद्रशादेव 
बन्धः श्रपि ठ्वध्यवसायवशादपि. तनश्च तीव्राध्यवमायनो<ल्प- 
कायसत््रव्यापादनेऽपि महद्ररम. श्रक्रामम्य तु महाकायमन्व- 
व्यापादनेऽपि म्बल्पमिनि । & ॥ णनदेव सृत्रमो व उशयितुमाह - 
श्राभ्यामनन्तरोक्काभ्यां स्थानाभ्यामनयोर्वा म्थानयोारल्पकायमरः- 
कायव्यापादनापादितकमबन्धमदटशत्वासटरशखयोव्य वहरण' व्यव- 
हारो नियु क्षिकत्वान्न युज्यते. तथाहि-- न वध्यम्य सटशत्वम- 
सटशत्वं चकमव कमबन्धस्य कारणम्‌, अपितु वधकम्य तीत्रभावा 
मन्दभावो क्षानभावा.ऽनज्ञानभावा महावीयत्वमन्पवीयत्वः चत्यतदपि। 
तदेवं वभ्यवधकयोविराणत्कमवन्धविशेप इत्यव व्यवस्थितं 
बध्यमेवाभ्रिस्य सशत्वासद शत्यठ्यवहारा न॒ विद्यत इति । 
तथाऽनयोरेव स्थानयोः प्रवृ्तस्यानाचारं विजानीयादिति, 
तथाहि - यञ्जीवसाम्यात्कमबन्धसरशत्वमुच्यते, तदयृक्त, यतो न 
हि जीवव्यापन््या हिंसोच्यते, नस्य शाश्वतत्वन व्यापाद्‌ यतुमश- 
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यत्वाद्‌, श्रपि तिविन्दरियादित्यापस्या, तथा चोक्तम्‌-- 'प॑चेन्द्रिया- 
गि त्रिविधं बलं च. उचदु वासनिःश्वाममयान्यदायुः। प्राणा दशैते 
भगवद्धिसकास्नेपां त्रियाजीक्रणां नु हिमा 1१" इत्यादि । श्रपि 
च भावम्पयपष्ष्यव कमब्रन्योऽभपुपेनु युक्तः तथाहि. वेशम्यागम- 
सतयपक्ञम्य सम्यक्‌ क्रियां कुवरते यद्यप्यानुरतिपत्तिभवति तथापि 
न चरानुङ्गा मवद ।पामावाद्‌, च्रपरम्य तु सपनुद्धया रञ्जुमपि 
जना भावदरायात्कमवन्धः, तद्रहितस्य तु न वन्ध इति, उक्तः चागमे 
उचा लियमि पाए, इत्यादि नग्दुलमन्म्यास्यानकं तु सुप्रमिद्रमेव 
नददविधव्रध्यवध्रकमभावापक्षयः म्यान्‌ सटशत्यः म्याद्सरशत्वमिति 
अन्यश्राऽनाचार उनि ।७'¦ 
पृनत्पि चारिव्र्माधिक्र्याहारत्रपयानाचाराचारी प्रनिपादेयितु- 
काम आऋह- 
मूनम्‌ अहा कम्मण मुजंति, श्रण्णंमणणे मकम्प्रुणा । 
उवलित्त ति जाशिञ्जा श्णुवलिन्तति बा पशो ॥ 
गणि दार्हि खाणहि, ववहाग ए विज्ज्‌। 
णहि दहि टाणेहि श्रणायार तु जाणए ॥ 
-- धी मृयगडांग मूत्र ॥>।५.८,६॥ 
टाका-- माधु प्रधानकारणमाधाय-त्राश्ि्य कमारयाध्राकर्माणि, 
तानि च वम्त्रमाजनवमव्यादीन्युच्यन्ते, णनान्याध्राकर्माणि य 
मुल्जन्तं -- गम्यां य कुवन्ति ्न्याञन्यं' प्ररस्पर 
नान म्वकाटन कमगोपलिप्नान विजानीयादिस्येवः ना 
वदन तथाङ्नुपलिप्नानिति वा ना वदेन्‌, तदुक्त 
भवति -दआयाधरकर्मापि श्रतापदशन शुद्रमिनिचखा मुल्नान; 


१२ जेनागर्मो मे म्याद्राद 


कमणा नोपलिप्यते नदाधोकमा पभागोनावश्यनया कमव्रन्धो 
भवतीत्येव नो वदेन्‌. तथा श्र तापदृशमनरगाहारगरद्‌ ध्य5ऽध्राकम 
मुञजानम्य तन्नि, मनत्तकमवन्धसद्भवान्‌ च्नोऽनुलिप्तानपि ना 
देन ,यथावम्थितमीनीन्द्रागमन्नम्य त्वेव युज्यते वक्त म-तआाधा- 
कर्मोपभोगेन म्या्तमवन्ध स्यान्ननि. यत उक्रम्‌ - ` िचिज्चुद्ध 
कल्प्यमकल्प्यं वा, म्यादकन्प्यमषप कल्प्यम्‌ । पिण्डः शय्या व्भ्त्र 
पात्र वा मैपजादं वा ॥१॥'' नथान्यरप्यमिहिनम--"'उच्पदानदहि 
साऽवस्था. दृ शकालामयान्प्रति। यस्यामकाय. काय 
स्यात्तम कायं च वज्यद्‌ ॥ ¢ ॥' इत्यादि ॥=॥ 
किमित्यव' म्याद्रादः प्रतिपादन इव्याह शराभ्यां ग्राभ्यां स्धानाभ्या- 
माश्रिताभ्यामनयोवा म्थानयाराधाकर्मापमागन कमवन्धभाव्राभा- 
वरभूनयात्यवहारा न विद्यत. नथादहि--ययवटयमाधराकमापमागनं- 
कान्तेन कमवन्धोभयुपगभ्येन णव चादारामवेनाऽपि किमु: 
तरामनर्भोदयः म्यान्‌. तथाहि श्ुरपीटिता न सम्यगीर्याप 
शोध्रयत्‌ ततश्च व्रजन प्राण्युपमदह मपि कुयान्‌ मृरुदरिसद्वाचनया 
च देहपात सत्यवटयंभावो त्रसादिव्याघ्राना-कालमरगा चःवि- 
रतिरङ्गीक्रता भवस्यातध्यानापत्ती च तियग्गनसनि. आगमश्च - 
""सन्वत्थ संजमं संजमास्मा ्रप्पाणमेव रक्सवञ्जा" इव्यादिनाऽपि 
तदुपभोगे कमवन्धामाव इति तथाहि -्ाघाकमग्यपि निप्मायमान 
षडजीवनिकायवघस्तद्रधे च प्रतानः कम्बन्धर द्त्यता<न्योः गधा- 
नयारकान्तेनाश्रीयमासायाग्यवहरणं व्यक्टारा न युज्य, 
तथाऽऽध्यामत्र स्थानाभ्यां समाश्िताध्यां सतर मनाचार त्रिजाना- 
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यादिति स्थित ॥६॥ 
पुनरप्यन्यथा दर्शनं प्रति वागनाचारं दशयितुमाह-- 
मृलम्‌-जमिदं ओरालमाहारं, कम्मगं च तहेव य । तमेतं) 
सच्वत्य वीरियं अत्थि, शन्थि सच्यत्थ वौरिये ॥ 
णणटि द्‌ हिं याशि, ववहागो ण विज्जई। 
णहि दाहि यशि, श्रशायारं तु जाशण ॥ 
श्री सूयगडाङ्ग मुत्र ॥२।५।८०,११॥ 
रीक्रा-यदि वा याऽयमनन्नगमाहारः प्रदशिनः स सति शर 
भवनि शरीर च प्रत्यवा तम्य चादार्किाद्‌ः शरीरस्य भदाभदं 
प्रतिपद्विनुकामः पृववन्नद्रारणाह -- जमद मित्यादि, यदिदं 
सव तनप्रत्य्तमुदारेः पुट गलनिव तमोदरारिकिमनदृवारानं [स्पारत्वाद्‌ 
एन्य तियटुमनुप्याणां बवति, नथा चनुदरशपृवव्रदा कचित्सश्या 
टावाहियन इउत्याहारमे. णनट्‌ प्रटगानच वक्रियापादानमापि द्रष्टव्य, 
नधा कमणा निघ नं कामगम्‌, एनन्महचग्तिं नजममपि प्राहम्‌ | 
दागिकविक्रयाहारकाणां प्रस्य तज्ञसकाम्गाभ्यां मह युगपदु- 
पलन्धः कम्यचिदेकनवाऽञ्छङ्का म्यादनम्नदपनादा् तदरभिप्राय- 
माह नदेवनद' यदवादाग्कि शरं त णव नेजसश्ाममा शरीर 
ण्यं दक्रियाारकयारपि वार्यं. तदुवंभनां संज्ञां ना निवे यदित्परर- 
रक्मक क्रिया, त्थनव्रामास्यन्तिको मदर उल्यवंभृतामपि संज्ञा नां 
निवेशयन्‌ । यु्तश्चात्र--यद्रका-तनाभद्‌ एव तन हदमादारिक- 


मुदरारपुदरगलनिप्यन्नं तथततकमणः नियनिनं कामणं सदम्यनम्य 
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संसारचक्रवालश्रमणम्य कारणमृतं तेजेद्रव्यरनिष्पन्नं तेन णव 
तजमं श्राहारपक्तिनिमित्तं तंजसलघ्िनिमित्तं चत्यवं भदेन 
सज्ञानिरक्त' काय च न स्यात्‌ श्रधात्यन्तिका भद्‌ एव तते 
घट वद्भिन्नयादं शकालयारप्युपलन्धिः म्यानु. न नियता युगपदुलव्धि- 
रिति णवं च ठप्रवम्थितं कथश्चिद्‌कोपलन्धेरभदः कथर्चिच्च संज्ञा 
जदाद्धद इति ग्थितं । नदेवमीद्रारिकादीनां शरीराणां मदरामदरौ 
प्रदटर्याधना मवम्येव द्रत्म्य मेदरामदौ प्रदटायिनुस्नामः पृवपन्तं 
ऋकप्श्चाद्रन दुगचिनुमाट ` - `सत्यत्यवोारियमित्याद्रि, `स 
सयत्र विद्यतः इनिकृला सांस्याभिप्रायग सत्वरजस्त- 
मोरूपम्य प्रधानम्येकटवास्तस्य च मंवस्यव कारगात्वान्‌ 
श्नः सवं स्वत्मकमितयवं व्यवस्थितं ' सवत्र 
घरपटादी श्रपरस्य--उयक्तस्य वीर्य' शाक्तर्विद्ते, सवम्यव हि 
उयक्तध्य॒प्रधानकायत्वातकायकारणयाट्‌ चेकसवाद्‌ तः सवम्य 
सवत्र वीग्रमम्तीन्यवं संज्ञां नो निवेशयेन, तथा ' सवं भावा स्वभावेन 
म्वम्बमावव्यवम्थिता' इति प्रतिनियनशक्तित्वान्न सवत्र सवम्य 
"वीर्य शक्तेरिव्येवमपि संज्ञां ना निवेशवेन्‌ । युक्िश्चात्र -यत्ताव- 
दुच्यतं "सास्यामिप्रायण सवं सर्वात्मकं देशकालाकारप्रतिवंघात्त 
न समःनकालोपलेन्धि' सिति, तद युक्क भयतो मदन सुखदुःख जावि 
मत्णदृपसन्नमूदमबदरकुषूगाद्रिहं संसारवं चित्रयमध्यक्तं णानु- 
भूयते, न च टृष्टेऽनुपपन्न नाम, न च स भिध्येत्यभ्युपपन्तं 
युज्यते, यतो टृष्हानिरद्रकल्पना च पापीयसी । किंच--सव- 


श्री सृयगडङ्क सूत्र ४५ 


येक्ये ऽभ्युपगम्यमाने ससारमाक्ताभावतया कृननाशोऽकृताभ्यागमश्च 
वलादापननि. यच्चैतत्‌ सत्यरजस्तमसां साम्यरावम्था प्रकृतिः 
प्रधानमित्यनत्सवम्याम्य जगतः कारणं तन्निरम्तराः सहृदः 
र्येष्यन्ति, नियं क्िकत्वाद्‌, शपिच- मदथा सवस्य वस्तुन 
कत्वे ऽभ्युपगम्यमान सत््रजम्नमसामप्यकलट स्यात. तेद्धेद च 
सर्दस्य तदरद्रव मेद इति । नथा यदप्युच्यते --सवम्य व्य्रकषम्य 
प्रधान ्नायत्वात्सत्ायवादान्च मयुरारुड्कररगा चञ्च॒पिन्द्यादीनः 
सतामावात्पादाभ्युपगमाद श्रसदेत्पादे चाम्रफला्दानामप्यु्पन्ति- 
प्रसङ्खाः दटिव्यनद्रादमाद्र, न्थादि--यदि सवथा कारा कायमम्ति 
न॒ नह्यन्यादरा निप्पन्नघरम्यंव, शपि च मृत्पिडावम्था- 
यामव घ्ररगताः कमगुगान्थपदशा भवेयुः; न च 
भवन्ति, नना नास्ति क्राररो कायम, श्रधानभिव्यक्तमस्तीति चन्न 
तहि स््र्मिना विद्यत, नाप्यक्रान्तनामत्कायवाद्‌ एव, तद्भावे टि 
त्रयोमारविन्दानामप्येकान्तनासनां मृत्पिग्डादे्टादरिवःसन्निः स्यात 
न चेतद्‌ टप्टमिष्टं वा. अपिच णवं सवम्य सव्रम्मादुत्तः का 
कारगमावानियमः म्याद्‌. णंच न शान्यृङ्कगार्थी शालीवीजम- 
व।दद्यान श्रपितु यक्किचिदेवेति, नियमन च प्रक्तापृवकारिगामुषा- 
दानकारणं प्रवृत्तिः, श्ना नामव्कायवाद हति । तदेवं सवपदाथानां 
सन्वज्ञ यत्यप्रमेयत्यारिभिधर्मः करथरिचदकत्वं नथा प्रतिनियनाथ- 
कायनया यदरेवाथक्रियाकारि तदव परमाथनः सदितिकृत्वा कथस्चि- 
दरद इति मामान्यविशेपत्मिकं वस्त्विति स्थितम । श्रनन च 
म्यादम्ति म्यान्नास्तीनिभङ्गकद्रयन रापमद्नका चश्रपि दृरष्व्याः 
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तनश्च सः वम्तु सप्नमङ्गःम्वभावं, त॒ चाम। -स्वग्यत्‌ त्रकाल- 
भाव्रापक्तया स्यादस्ति, परद्रव्याद्यपक्षया स्यान्नास्ति, शअनयारेव 
धमयायागपनाभिधानुमशक्य ्वासम्यादवक्तव्यं, तथा कम्यचिदं- 
शस्य स्वद्रत्यादयपन्नया विवन्तित्वान्कम्यचिन्चाशिम्य परद्रत्यादपेन्न 
या विवन्निनत्वान्‌ स्यादस्ति च म्यान्नाम्नि चति, तथकम्यांशस्य 
म्बदरत्याद्यप त्तया पस्य तु सामम्त्यन स्वपरदरतयादयपन्तया विवकतिन- 
स्वार्याद म्नि चावक्तव्यं चनि, तथकम्यांशस्य प्ररद्रत्यादयपक्तया परस्य 
तु सामस्त्यन स्वपरदरव्याद्यपन्तया विव्निनन्यात स्यान्नास्ि 
चावक्रव्यं चति, नथरम्यांशम्य स्वद्रत्याद्रपन्नया पररम्य तु 
परद्रत्याद्यपक्षयाऽन्यस्य तु यौगपद्यन स्वपरद्रव्याद्यपन्तया विव्तिन- 
स्व्ासयादस्नि च नाम्नि चावक्रव्ं चनि. इय" च सप्नभङ्ा यथा- 
यागमु्रत्रापि याजनायति ॥५०।५१॥ 

तदरवं सामान्यन सवम्यव वस्तुनो भदराभदं 
प्रतिपाद्याधुना सवणन्यवादिमननिगसन लाका- 
लाकयाः प्रविमागनाम्तित्वं प्रतिपादयितुकाम आद यदिवा सवत्र 
"चोय ' भित्यनन सामान्यन वम्त्वम्तिव्वमुक्नं, तथाहि सवत्र 
वम्तुनो 'वीय' शक्िरथक्रियामामभ्यमन्तशः स्वविपयज्ञान)त्पादनं, 
तच्चकान्त॑नास्यन्नाभावाच्छशविपाणादेरप्यस्नीत्यवं संज्ञा न 
निवेशयेत्‌, सवत्र वीर्यं नास्तीति ना ण्वं संज्ञा निवेशयदिति, 
श्रनेनाविरिष्टं वस्त्वसित्वं प्रसाधिनम, इदानीं तम्य व वस्तुन 
ई पद्विरोपिततवेन लाकालाकरूपतयाऽस्तित्वं प्रसाधयन्नाह --- 
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मूनम्‌-शत्थि लोए अलोए वा, शवं सन्नं निवेसए । 


श्रत्थिललोण अलोए वा, एवं सन्नं निवेसणए॥ 


श्र, मृप्रणदाङ्ग मत्र ५५ 


शन्थि जीवा श्रज्ीवा वा. रवं मन्नं निेमण | 

ग्रन्थि जीव ज्रजीवावा, एवं मन्नं निवमण॥ 
मर सृ प्रणयङ्क सूत्र ~| ५ । ५२. ५३॥ 
टाका नाक. चवुर्दशरञ्वा-मका ध्मा ;मकाताद्विपश्च( 
ग्तिकायान्मषहावा म नान्तो मंत्रः ना नि+शयत्‌। ता. 
उकोराम्तिकरायमाचरप्म्वतोकःसचन विद्ते णत्वं संन 
ना निरयन , तरृनोवप्रनिपनिनिवं यनं तविं, तत्थ  प्रतिमाम. 
मानं वल्यपयवदाण वा प्रिव नावयविद्रालण वा ?. तत्र 
ल लाददययय वण व्रनिवासनमुःपरत. निर्लपरमागानां प्रति, 
नासनासंनयान. सवात यभागस्य च पमाप्वान्मद्वानोगं च 
ृद्म्यवित्तात्न दरम्यान. तरा चोक्तम्‌ -"यावदूरश्यं 
पज वद्रात. म च न टश्यतं । निम्धम्य च भागन्य,. 
नान द्द्ययद्रननपः ॥|५॥ टृत्यादि नाप्प्रवयविद्ररिग, 
विङृल्पयमातस्ावप्रविन एयानावान. नपा स्रमं। म्वावयमपु 
त्यक्‌ समन्त्यतनवा वर्तत ? स्रंसासिमा.न व; ? न सामन्त्यना 
य पापिवहुन्यप्रमङ्न. नाप्यरेलन पूर्वविकरल्प्ाननिक्र वरगानवम्धाः 
प्रमङ्ान . नन्माचागमातां न कथथिद्रस्वात्मभापरं नमत, ततः 
सव नवनन्मायान्वप्ननदर नालमरम त चिकाविल्लानजटरश, तधा 
चक्तं ` यथा ग्रधोऽतच्िन्त्यन्त, विविन्यन्तं तथा तधा । यदयात 
(नन्‌) म्वयमर्मरभ्या. रोचन्ते (त) तत्र कर वयम्‌ ? ॥ ! ॥` इत्यादि 
तदरवं वम्त्वभा तद्टिभपलोकरालाकानावः सिद्ध प्परेव्येवं नो म॑ना 


८८ जना.मामस्ाद्राद 


नि णयन्‌ । किन्वग्त त्ताकर यर्वा पष्तियप्र पो च र वम्धानग्धितकि. 
सयस्तकरयग्म र गमदरगः परं वाम्विफरायात्मफ वा. नटृननिग्किथालाका 
ऽप्यति, मंवरिशष्यन्वान्‌ . नो्ल्यवष्थ्राडन्य 7ऽनुपरपत्यीरिति भावः. 
युक्तिश्चात्र -यरि मव नाःन नन स्वान्तःपातिन्यान्यनिपधकरो ऽपि 
ना-लीत्यतम्नदमावान्यरलिपवामाय. उपि च सनि परमामृत 
वप्वुनि मायावप्तन्द्रताताद्विव्यवस्याः सन्यत क्माध्त्यका वा 
मायासि व्यरवःतपयदिति ? ; दपि च -"लर्वानायो यदार्वण्रा. 
यक्ययाव्रन मिद्यति ¦ मान्ति चन्सव न्त्य, ननम 
सर्व॑मम्तु सद्‌ ॥ ४ ` टत्यादि । यदप्यरवयवायवर्धिविनागक सनया 
टृपगमनिर्पयत तदा नमनाननिल्तन. नन्मनं 7-वभनं. तदा 

नकान्तसाययरवा एव नाप्यवयल्यवर चन्यनः म्यादादर त्रयणात्पृव क. 
विक पदापानुधपल्र्ल्यितः कःटिचदाकाऽम्त्यवमनोफरोऽपौनि 
भ्वितं ॥ ५२ ॥ तदेवं लान्ननाकरातिन्यं प्रनिपाद्यावुना तद्विष: 
मृतवोर्जवा ववार ततवप्रतिपादनावा रादतवा तरत 
त्यादि, जवा उपतरौगलत्तणाः संसा्ना. मन्तवा तत विन, 
तध्रा द्वाध्च वर्मापमाक्राशदद्‌नलकानात्पका गतिम्ित्यरवगार' 
दानच्छायारपोद्योनादिवर्ननालक्तणा न विदन्त इत्यवं संज्ञा 
परि्लातं ना निपरेशयन्‌. नान्तित्यनिवं वनं त्विदं ~ प्रव्यर तानुप. 
लम्यमानत्वार्म्जवा न वियन्ते. कायाकारपरिणतानि भूनान्यव 
ध्ावनदहगनादिकः क्रिया कव न्तनि । तथाऽऽत्मा तवादमताभि 


श्वः सृययराङ्ग सृत्र ५६ 
प्रायण `4म्य एवद्‌ पिस यद्रतं यनं भाञ्यः मित्य्रागमात्‌ 
तशा श्रवा न विदाते सर्यग्येवर चरनाचतनरूप यात्ममात्र 
विवर्चत्यातं सो णवं संच नितशयन्‌. फिन्त्वम्ति जवः सव्या 
म्य सुव्दुःयाद{चन्वरननतः गवसंवितिसदोऽटग्रत्ययपाद्य. तथा 
नटन तस्कि -माका- दत्य विदयःत, सकरपर गभ्येष्टन 
्त्नानुभृयमानन्दा दगुगानं, मूतचंनन्यनरदः च वान्यरः-- 
किनि मजदविनर्तानि मृतानि नित्यार्यतानिरत्म्रानि ? यदि 
नित्यानि तता ऽप्रनयनन्पर्रः ,रकत्वमावन्वादः कायापरपारा 
नाःपप्राविद्यमानःय चनन्यन् सदा. निन्प्रत्र. । त्रा 
नित्यानि किंते. वद्यमानतव चनन मुत्पटमत दाम्नि ग्रमानं ? 
न॒ तादयधिद्यमानमतप्रसद्धाद्‌. च्भ्युपनागमनापाःा, ऋ 
विदामानमव मिदर तद्रि तवन्वम । तध्राऽऽन्माद्रनवादयपि 
वाच्यः यदि एमपमाचनवदं सव क: वट्पगदिषुं चनन्यं 
नापनम्यत १. नधरा तदरेक्यघ्मदनिवः नानः पनहतृदष्ान्तानाम. 
जावात्माध्यमोा वनाभावः, तन्मागतैकाःतन तंवार्जवसामाव,. 
स्पिन सव॑पदा्नां स्यटद्रात्रयणाजयः स्मारः न्याद्‌रतरष्व.. 
द्र्जतवाऽपि च म्यदर्तवः म्याञ्जव टि. णक स्याद्राद्राध्रयाणं 
ज ववद गन्तयारनरोऽन्यानु तयाः शर्दयप्रन्यत्नत्रा ८४ पतगा वापनम्भा. 
दद्रए्ःयरमिति॥ ५२ ॥ 

। जवाभ्िनय च सिद्ध तनिवन्यनयाः सदसत्कियाद्रालयात 
या्मावर्मवार्स तत्यग्रनिपादनायाटः-- 


। च, 
५१ 


जका-माम मराद 


मृम्‌-शःथ घम्म अधम्मे वा, रवं मन्नं निवेमण। 
सन्धि धम्म अधम्मव, णवं मन्नं निवेनण॥ 
णत्थि वधव म.क्व वा, रवं मन्नं निवेमण | 
द्न्थिवन्धं व माक्व वा, णवं मन्नं निविमण ॥ 
-- ५ मृवगङ्क मृत =, ५1५.५५॥ 
टाका वमः श्रत्चात्रामङा जीवस्यात्मपरि गमः करम 
लयकारगम ण्यमधर्माऽपि सिधयात्वाविरनिप्रमादकरपाययाोगमूपः 
कमनका गमात्मर्पा पाम एव. तात्वंमृते, घमाविम, कालम्व्नावः 
नियतश्यादिमतत न चिदयत इव्यवं संतः ना नित्रे्लयन ~ ` 
का नदय एवाम्य मर्वस्य जगद्राचित्रय -मा्मत्यतिःकनकान्तनः 
करा. गमन्यवर्मानिनापं न याद. यतः त ण्वक्का न कालमपि 
नु समुदिता गलति. तत चाक्तम-- "नां: कानादीदिता कवलण्टि ता 
नायप कचि । ट मुग्रं -गारपि ता मम समुद्रिया टर ॥५।।* 
टत्यादि । यता व्र्मावमान्तन्ण संसाःवविच्यं न चटरामियत्यत. 
ऽस्ति मः सम्यग्दणनाद्िफो ऽ मश्च मिध्यात्वादिक उत्वं 
सत्र नि+्यद्ति ॥ ५ ॥ मताश्च मायमयोवन्यमाक्तसद्राव 
टृत्यत ःशयितुमाह- - वन्य -- प्रद तिस्दित्यनुभावप्रदशात्मकतया 
कर्म उदृगल्ानां जन स्वव्यापारतः म्वाकपं स॒ चामूतम्त्मनो 
गगनम्यव न विदत टृत्यवं ना संज्ञां नि-शयन्‌, तथा तदमावारच 
मा्तम्याप्यभाव उल्यवमपि संज्ञां ना नित्शयन्‌ । कथंत स्ना 
नि..शयदतयुनरार्दन दरशयति.-ितिबन्धः कमं ^ द्लर्ज व्यं सजनां 


भ्र सूयगदाङ्ख सूत्र २१ 
निव्रेशयेदिति--यन च्यत -- ख वृत्तस्य मूर्तिमता सम्बन्धो न युज्यत 
इति तदयुक्तम्‌, शकारस्य सबेव्यापितयरा पुद्‌ गलेरपि सम्बन्यो 
ुर्निवायंः, तद्रावे तदूव्यापित्ममव न स्याद्‌ अन्यच्च श्चस्य 
विज्ञानस्य हत्पूरमदिरादिना विकारः समुपलभ्यतं न चासौ सन्वन्यः 
मृते श्रत यत्किचिएतन्‌ । अपि च-संसास्णिमपुमतां सदा 
तजसकामणशरीरस दावादात्यन्तिकमतूर्तत्वं न भवतीति । तथा 
तत्मतिपक्तमूता माक्ताऽप्यस्ति, तदभाये बन्वस्याप्यभावः स्यादित्यतो. 
ऽसेपवन्धनापगमम्बभावो मोत्तोऽम्तीत्यवं च संज्ञां नियेशयदिति 
॥ १५॥ 

वन्धसद्रात्र चावश्यं मार्वाप्ुण्यपापसद्धाव दृत्यतस्तदभावं 


निपबद्रारणा- 
मृलम्‌-णत्थि पुण व पाव वा, शेवं सन्नं निवेसप्‌ । 
द्मत्थि पृएण व पाव वा, एव सन्नः निवस ॥ 
णत्थि आसव सरे वा, शयं सन्न निवेसण। 
दत्थि श्रासवेमृवर वा, एवं सन्न निवसण ॥ 
, श्री मूयगदाङ्ग सत्र ॥५।५।५६,१५॥ 
टकरा- नास्ति न विद्यते पुम्यं, शुभफमप्रकति. 
लक्तणं तथा "पापं" तद्विपयरयलक्तणं 'नास्ति' न वेद्यत इच्यवं संतता 
नो निवेशयत्‌ । तदभावप्रनिपात्तनिवन्यनं त्विद-तव्र केपाछ्ि. 
ननाम्ति पुण्यं, पापत्रव द्य त्कर्पावम्थं सत्पुखदुःखनविन्यतं, तथा 
परषां पापं नास्ति, पृग्यमव शपचोयमानं पापकाय कुर्यादिति, 
श्न्येषां तूभयमपि नानि, संसारवेचित्रं नु निरतिम्बभावादिकरत 


२५ जनागमा म स्याद्रा 

तदतदयुदतं. यतः पुण्यपापरब्द सन्वनिविशब्दं। सव विशब्दानामे. 
काशाम्य मनाऽपरसमन्ानान्तरयका अना नशर सन्तेति. नाप्य. 
भामाय. शक्यत वकु, निनि वन्जनम्य जगद्रवित्यम्यानावान्‌, 
न टि का-गमन्तसणा -वचत्कायन् त॑ लद्रए्ा, नियतिम्बमावादि. 
यादु नष्टाः परदप्रसास्पप्राय, पि च तदरादऽभ्युपः 
गम्यमान सफलक्रियावयध्य तत ण्व सकनकार्योत्पन्तरित्यता 
ऽति युग्यं पाप चत्यव सत्रां निवेशयत । पग्यपापे चैतन. 
तयधा-- `"पृद्रलकमं शुभं यन्पुरयमिन निनशामने टर्म | 
यदणुतमःः तत्पापमिति पवनि सवतनिदि एम ॥५।।“ उति ॥५६॥ 
न काणमन्तव्या कःयम्यात्पन्तरनः पृग्यपापरयोः प्रागुक्ताः कारण- 
भूतावाश्रवमवर त्तिदवनिगदद्रार्ण दणयिुकम श्माह - 
द्राश्रवति-- प्रविशति फम यनम प्राणानिपरानादिस्प श्रवः 
कम पादःनकारगां. तधा तन्निरोधः स्वरः णता द्रापिन स्त इत्यवं 
म्ना ना नि-शयन. तद गावप्रतिपत्यःशशकार्ण-त्विदं-- काय. 
वाङ्मनः कमयागः म श्म -व -ति. यथदमुक्त तथदमप्युकपमव-- 
"उन्चालियमि पाण -त्यादि. ततर कायादित्सापारण कमवन्धा न 
मवतीति. यक्किरःप- किमयमाश्च शात्मना भिन्न उतायित्नः 
यदि भिन्ना नासाघाश्रवा वरादिवद. अभदऽपि नाश्रवत्वम्‌. 
सिद्धात्मनामपि च्माश्रव प्रमङ्खान. तदमनावे च तन्निरोपलक्षणम्य 
संवरस्ाप्यभावः सिद्ध गवत्यथमात्म कमध्यरवसायं न कुयान्‌ । यत! 
यन्तदनेकान्तिकत्वं कायव्यापारर `उन्यालियमि पाए इत्यादि. 


श्री सुयेगडाङ्ग सूत्र २२ 
नाक्त तदस्माकमपि संगतमेव, यतो नद्यम्माभिरप्युपयुक्तम्य कम- 
वन्धो ऽभ्युपगम्यते, निरपयुक्तम्य त्वम्त्येव कमवन्धः, तथामेदामेदो- 
भयपन्नसमाश्रयगात्तदेकपन्नाश्रितदोपाभाव इत्यभ्त्याश्रवसद्भावः, 
न्नर धश्च संवर इनि, उक्तः च-"“गरोगः शुद्धः प्रण्याश्रवम्तु- 
पापस्य तद्विपयासः ! वाक्कायमनो गप्िनिराश्रवः संवरस्नृक्तः ।।१।।'' 
इत्यतो ऽस्न्याश्रवम्तथा संवरश्चत्येवं संज्ञां निवेशयेदिति ॥ १५ ॥ 

श्राश्रवमंवरसद्धावे चावश्यंभावो वेदनानिजरासद्धावः इत्य- 
नम्नं (लन ) प्रतिपधनिपधद्रारेणाह- 
मृनम्‌- णत्थि वेयशा शिज्जगा वा, शव॒ मन्न निवेसए । 
प्रत्थि वयणा शिञ्जग वा, एवं मन्न' निवमए ॥ 
शन्थि किग्यि अरकिरिया वा, वं मन्न नवम । 
ग्रन्थि किर्या क्रिरिया वा, णय मन्न' निवेमण॥ 
--श्रा म॒यगष्टाङ्ख सत्र ।२।५।१८, १६ ॥ 
टाका--वरेदना-कर्मान्‌मवलक्षणा नथा निर्जगा--करम 
पुररलशारनलक्तणा एत द्र पिन विद्येत इन्यवं नो मन्नं निव्रेश- 
यत्‌ । तदभावं प्र याशंकाकरगमिदं, तद्यधा--पल्यरापमसागगापम- 
गतानुभवनीयं कर्मान्तरमुदूर्ननव ज्षयमुपयार्तीत्यभ्युपगमान्‌ , 
तदुक्तम-- “जं स्रण्णागणा कम्मं सवेद वहयाहि वासकादीि । तं 
गाणा निहि गत्ता खवर उमासमितगं ॥ १ |" इत्यादि । तथा 
लपकश्रण्यां च भटिन्यवं कमणा भम्मीकरगाव्रधाक्रमवद्रम्य 
चानुभवनाभाव वदनाय भावः तदभावाच्च नजराया च्रपौ- 


२४ जेनागमां मं स्याद्रा 
त्येवं ना संज्ञां निवेशयन्‌ । किमिति ? यतः कम्यचिदव कमर 
एवमनन्तराक्तया नात्या त्षपणात्तपसा प्रदशानुभवन च श्रपरस्य 
तूदयादारणाभ्यामनभवनमित्यताऽस्ति वदना, यत आगमाऽप्यवं- 
भूत एव, तद्यधा--पुव्वि दुरच्चिश्णाणं दुप्पड़कंतार। कम्माणं 
वदन्ता माक्खः, रत्य अ्वडन्ा' इत्यादि, वदना सिद्धा च निजरा 
ऽपि सिद्धेवत्यताऽम्ति वदना निजरा चत्यवं संज्ञां निवेशयदिति 
|| ८८ || 

वेदनानिजर च क्रियाऽक्रियायत्ते, ततस्तत्सद्धावं प्रतिपधनिपध- 
पृवेकं॑दुशंयितुमाह--क्रियापरिम्पन्द लक्षणा तद्विपयम्बा न्वक्रिया, 
ते दर अपि नन म्ना, न विद्येत.-तथाहि-मांग्यानां सवेव्यापित्वा- 
दात्मन श्माकाशम्यव परिम्पन्द्रात्मिका क्रिया न विद्यत, शाक्यानां 
तु क्षणिकत्वात्मवपदाधानां प्रतिसमयमन्यथा चान्यथा चोत्पत्तेः 
पदाथसत्त॑व, न तद्रतिग्क्ति काचिक्कियाऽम्ति, तथा चाक्तम्‌- 
““मूतिर्यपां क्रिया सेव, कारकं मेव चोच्यते" इल्यादि, तथा सर्व॑- 
पदाथानां प्रतित्तणमवभ्थान्तरगमनात्मक्रियत्वमनोऽक्रिया न विद्यत, 
इत्येवं संज्ञां ना निवेशयन्‌ , कि वर्हि, श्रस्ति क्रिया अक्रिया चेत्येवं 
संज्ञां निवेशयत , तथाहि-शरीरात्मनार्देशाह शान्तरावाप्रिनिमिन्ना, 
परिस्पन्दात्मक्ा क्रिया प्रत्यत्तगांवापलम्यत, मर्वथा निष्कियत्वे 
चाव्मनाऽभ्युपगम्यमान गगनस्यव वन्धमाक्ताद्यभावः, स च टष्टेषट- 
बाधितः, तथा शाक्यानामपि प्रतिक्णात्पन्तिरेव क्रियेल्यतः कथं 
क्रियाया शभावः ? श्रपि च-एकान्तेन क्रियाऽभावे संसारमोत्ता- 


भ सुयगडाङ्ग तूत्र २५ 
-आव स्यादत्यतो ऽस्ति क्रिया, तद्विपत्तभूता चाक्रियत्येवं संज्ञां निये- 
शय.दति ॥ ४६ ॥ 
तदेदं सक्रियात्मन सति करोधादिसद्धाव इव्यतदशयितुमाह-- 

मलम्‌ शत्थि कोहै व माणे धा, वं मन्न निषेसए ! 

ग्रन्थि कोरे वमाशवा एवं मन्न निषेसए॥ 

शतन्थि माया व लोमे वा, शवं मन्न' निबेसण । 

अत्थिमाथा वलामेचा, एवं मन्न निवेपण ॥ 

शत्थि पञ्ज व दीपे वा, शेवं मन्न निवेमप । 

द्मत्थिपञ्जेष दोसे वा.ण्वं मन्न नि्षेसए ॥ 

--श्री मृयगडाङ्ग मूत्र ॥ २।५।२८,२१,२२॥ 
रीक।--म्परत्मनारप्रतीतिलक्गः क्राः, स चानन्तानु- 

यन्ध्यशरत्याग््यानम्रव्याग्व्यानावर गमंज्वलनभदेन  चतुर्धाऽऽगम 
पश्यत, तथेनावद्ध द एव माना गवः, एतां इवावपि न स्ता' न विद्यं 
तथाहि-क्राधः कपाञ्चिन्मतेन मनश एव॒ अभिमानप्रहु- । 
गृहीतस्य तत्कृतावत्यन्तक्र।ध।दयदशनान, त्तपकश्रैणयां च मदेन 
सपणानभयुपगमान , तथा किमयमात्मधम याहाखित्छर्मण उता- 
न्यम्यत्ि ? तव्रात्मधमत सिद्धानामपि क्ाधाद्यप्रसङ्गः, 
खथ कमणम्ततम्तदन्यकपायोढयेऽपि तदुदयप्रनङ्गान मू्तत्वाच्च 
कमणा घटस्येव तदाकारापलम्धिः स्यात्‌ च्नन्यधर्मत्ये त्वकिश्ि- 
त्करत्वमतो नान्त कराय इत्यवं मानाभावेऽपि वाच्य इत्यवं 
संज्ञा नो निवेशयत, यतः कपायकर्मोदयवर्ती देष्टः कृतभ्र कुटी- 


(११ 
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मङ्धा रक्तवदना गन्तन्वरेकिःदुनमाकुलः क्राधाध्मातः समुपल- 
म्यत, न चामप। मानांगः, नन्कार्याकर णान यथा परनिमन्तात्था- 
पिनन्वाच्चति, वथा उावकमगार्ययारप्ययं घमः, तद्धसत्व च 
्न्यकविकल्यर।पानुपपन्तिः, व्परनम्यृपगान्‌, सनायत्मन। कमणा 
साद्ध प्रधग्भवस।सावान्नदूभप्स्य च नरसिद्वष्रःन्दन परत्वादः कना 
ऽस्ति क्राध। मनश्चत्यदं संतन निवशयन्‌ ॥२८॥ साम्प्रतं 
मायात्ताभयारम्मिन्वं द२्यनुमाह-च्व्राप प्र्नन्मायाप्भयार- 
भाववा दनं निराक्रःयाम्नत्वं प्रतपादनार्यामि(त। ८१ ॥ 

साम्यतपपामव क्रःवाद्ानां ससासनास्तित्वं प्रनपादरःन्ाद्‌- 
प्रातितक्तगां प्रम--युत्रकलत्रधनधरान्यानम।यपु र।गम्नाटपरानम्न,- 
त्मायपधातकारिणि ष्पः, ताव्रत। द्रावप न विन, तथाध-- 
करपान्निर्भिध्राया यदुन--मायाज्ञामाव्रवावयवा विद्यत, न 
तन्नमुदरायसूपा गगात्वयत्यम्मि, तथा क्राघमानावव स्नः, न 
तन्समुदायरूपाऽवयवी द्रेप इलि. तधाहि-खवयवभ्या यदयाभिन्ना- 
ऽवयर्वी तहि तदमद्रात्त एव नामा श्रथ भिन्नः प्रधगपलम्भः म्याद्‌ 
यटपटवदित्यवमसद्रकल्पमृदतया ना मंज्नां निवेशयन्‌, यनाऽवय- 
वाद्रय्िनाः कथद्िद्धद इत्यवं मदानदास्यतृनीयपन्ममाश्रय- 
गान्परत्यकपत्ताश्ितदापानपपत्तिरिंति, एवं चाम्नि प्रीतिलक्तगां 
व्रमाप्रातिलक्तणश्च द्रप इन्यवं संज्ञां निवशयन ॥ २८२ ॥ 

सास्यरतं कपायमद्धवे सिद्ध सति ततकायभूताऽवर्यंभावी 
र'सारस्द्धाव इव्यतःप्रात्तिपधमिपधद्रारण प्रतिपादयतुमाद- 


श्री सूयगडाङ्ग सत्र २७ 


मृलम्‌ -शन्थि चाउरते संसारे, शवं मन्नं निवेमण । 

गरत्थि चाउरने संमारे, एवं सन्नं निवमए ॥ 

गस्थि देवो ब देवी वा, शवं सन्नं निवेप्रए । 

अत्थिदरेवा वदेवी वाणवं सन्न निवसए॥ 
श्रा मूयगडाङ्ग सृत्र || २।५।२३, २५ ॥ 
ठी का--चत्माराऽन्वा--गतिनद। नरकःतइ नरामर- 
लक्ता यम्य सनारस्यरःमा चतुरन्तः संसार पव क्रान्यारो भयकरतु 
त्वात, सच चतुचिधरःऽप न कयत, श्रपितु सवप} संसरतिरूप 
त्वा. कर्मवन्धात्मकतया च नुःज्वकतन्वादेकःवध एव, अथवा 
नार द्दवयारनुपलम्धपानन्य। त्य र्‌मनुप्यय।र्व मुग्वनु-ज्ात.पतया 
तटृत्यवम्धानाद्‌ द्विविधः मनारः पवायनप्ाश्रयगात्यनेकविधः 
स्रनध्वात्‌(वध्यं न कथेचरे वरत छन्ययं संल ना निव्रशयद्‌ 
रपु स्रम्नि चनुरन्नः संनार इत्य संज्ञां निवणयन ' 
यतक्तप--एकःवधः स॑नारः नन्न.पपन्वन यताध्यन्नगा तियर्‌्मनप्य- 
यानदः ममव्तभ्यत. न चासाव्रकवयन्य स॑मारम्य घटन, दथा 
गंभव।नमानन नारकदवानामप्यन्तन्याभ्युपणपराद्‌ द्रूवध्यमःप 


न विदल, संनवानुमान तु-मःन्त पग्यपापयाः प्रकृष्फलमन्‌ जः, 


। 


+ 


लन पध्व्रफलनुजं तियद्‌पनुप्याग। दृणनाद, रतः सम्भाठ्यरनन 
्रकरर्ट फलमुजा, ज्यानपः प्रत्यतगाव दशनाद, सरथ तद्रिगानाना- 


मपजम्भः, एव्रमःप नदाध्ठानृभिः करिचद्ावनल्यामत्यनृमानन 
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गम्यन्ते, ग्रहगृहातवरप्रदानादिना च तदृम्तित्वानुमितिः, तद- 
म्तित्वे तु प्रदष्रपुस्यफलमुज इव प्रकृषटपपफलमुग्भिरपि भाव्य- 
मित्यताऽम्ति चातुर्विध्यं मंमारम्य पयायनयाश्रयणे तु यदनेकविध- 
त्वमुच्यते तदयुक्तं, यतः मम्तप्रथिव्याश्िता श्रपि नारकाः 
समानजातीयाश्रयणादेकभ्रकारा णव, तथा तियञ्ोऽपि 
प्रथिन्याद्यः म्थावराम्तथा द्त्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाश्च द्विषष्टि 
योनिलक्प्रमाणाः स्र ऽप्यकविधा एव, तथा मनुष्या श्रपि कम- 
भूमिजाकमभूमजान्तगदर पकरममूृर्छ नजात्मकमेद मनारत्यंकविध- 
स्वेनंवाश्िताः तथा दवा श्रपि मवनपनित्यन्तरयातिष्क- 
वमानिकनदेन भिन्ना णक्विधन्वनत्र गताः, तदेवं सामान्य- 
विशेपाश्रयणाच्चातुर्विध्यं संनारम्य उयवम्थितं नेकविधत्ं, 
मंसरतरेचित्यदशनान्‌ , नाप्यनेकविधत्यं स्वेषां नारकादीनां 
म्बजात्यनतिक्रमादिति ॥ २३ ॥ २ ॥ 
सवभावनां सप्रतिपत्तत्णात्स॑सारमद्धव मनि अवश्यं 
तद्ठिमुक्तिलक्षणया सिद्ध-ापि भ.वतव्यमित्यताऽधुना मप्रतिपन्तां 
निद्धि दशयित्‌माह-- 
मूलम्‌-णत्थि सिद्धि मिद्ध वा, एषं सन्नं निवेयण । 
ग्रन्थि मिद्ध अमिद्धि वा, एवं मन्नं निवैसण ॥ 
शतिथि मिद्धि नियं टश, शयं मनं निवत । 
अत्थि सिद्धिनियं ढश. एवं मन्नं निवसए ॥ 
- श्रां सृयगडाङ्ग सूत्र २।५।०५,२६ ॥ 
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टीक्षा- सिद्धिः श्रशेपकर्मन्युतिलक्षणा तद्धिपर्यस्ता 


च।सिद्धिनाम्तीत्येवं नो संजा नित्रेशयेद्‌., अपि त्रमिद्ध -संसार- 
लक्तणायाश्चातुर्बिभ्यनानन्तरमेव प्रसाधिताया श्रविगानेनाम्पित्वं 
प्रसिद्धः, तद्विप्यण सिद्ध रप्यम्तित्वमनिक्ारितमित्यतोऽम्ति 
सिद्धिरसिद्धिर्वत्यवं संज्ञा निवेशयदिति स्थितम, इदमुक्तं 
भवति- मम्यग्दशनक्ञानचारित्रात्मकम्य मोक्षमामम्य सद्धावा- 
त्कमक्तयम्य च पौडोपशमादिनाभ्ध्रत्तया दशनादनः कन्यचिदरा- 
न्यन्तिककमहानिसिद्ध रसि निद्धिरिति, तथा चोक्तप- 
""दोपावरगागरोदानिनिःगोपाञन््यतेरायिरत्‌। । क्वचिद्रधा 
म्बहतुभ्या, वहिरन्तमेलन्नयः ।। £ ॥` इत्यादि, णवं सवेक्ञमद्धावो- 
५पि संभवानुमानादद्रष्टव्यः, तश्ाह--श्रभयग्यमान-थाः प्रक्षायाः 
ठ्याकरणादि[ना]शप्वरपः फा गातरातर्वृद्रय। प्रज्ञातिणशयां 
दष्टः, तत्र कम्यचिदन्यन्नातिणयप्राप्तः मवक्जत्वं म्यादिति 
संभवानुमानं. न चतदाशंकतायरत, तद्यथा--ताप्यमानमुदकन- 
त्यन्ताप्यातामियान्नाग्निमाद्धवन, तथा '"दशहम्तान्तरं व्याम्नियो 
नामान्प्तुत्य गन्द्धति । न याजनममी गन्तुः शक्ताऽभ्यासशनैरपि 
| £ ॥" इनि, टष्टन्तराषटरन्त पार नाम्वान, तथान तप्यमानं 
जलं प्रतिच्तण' चयं गच्छन प्रज्ञा तु सिवव, यदिवा प्ताप.पतन्ये- 
ग्त्याहतमग्नित्वं, तथः प्नवनविपयञऽ.प॒पूत्रेमयादाया श्रनति- 


क्रमायाजनात्प्तवनाभावः, नत्परल्यःण चाररान्ग व्रद्रय्ा 


£ जन्मगमाम स्याद्द 


~९५। 


प्रज्ञ प्रकपगमनवत्राजनशनर्मापि गन्करदित्यतो टव्ान्तद्‌ाष्टान्िक- 
यारसाम्यादेतन्नाशंकनीयमिति स्थितम्‌, प्रज्ञावृद्धश्च वाधक- 
प्रमागाभावादम्ति सवशन्यप्राप्तिरिनि। यद्वा अञजनभृतमम- 
द्रकटएरान्नन जीव कुलन्वाज्धगना दिमाया वुनिवारत्वास्मिद्ध-या- 
भावः, तधा चाक्तम्‌- 

"जन जीवाः व्यल जीवा, शकरा जीवमालिनि । 

जावमालाकरुन लाक, कथं मितनतुरहिमकः ?॥ ५ 

इन्यादि, तद्रवं सवम्यव दिसकत्वान्मिद्धयभाव इति, तदतद- 
युक्त, वथा ह--सदःपयक्तलय पिहिनाश्रवद्रारम्य पंचसमिात- 
समिनन्य त्रिगप्रिगप्रस्य सत्था निगवद्यान्‌ष्टायिना द्रिचत्वारिश- 
हापरनभन्नानुज द्यासःमतस्य करंचदृद्ररयतः प्रागिव्यपरोप- 
गाप नःकृनवन्धाभायः, सवरथा नन्यानवदम्वान, नया चाक्तम्‌-- 
"“उन्चाल्तियंम पण द्रव्यादि प्रतीति, नन्यं कमभायल्मिद्धः 
सद्भावाऽव्याहनः, सामग्रयभावादमिद्धिसद्धावाऽपाति । -५+॥ 
साम्प्रतं विद्धानां भ्धानननग्पसायः- -- रन्धि विद्धा इन्यादि 
सिद्धः. यरगप फएमच्युनिनत्तणाय। नितं स्थानद पन्वागमाराम्न 
टयवहारना, निश्चयस्त्‌ तदुपरि याञनक्राएापरद्भागः. तन्परलवादक- 
प्रपााभावान्म नाम्ताय्ययं नज्ञः ना निवरशवत्‌. यना वाधक 
प्रमारणाभावात साधरकम्य चागमम्य सद्रावानःयना दृतखःरनि। 
स्च -पपगना गवकृनयवाणां निद्रानां कनचिद्रिशराप्टन 
म्थातन मोव्यम, तनचनुदशरण्ञ्वान्मकम्य लोकम्याम्रभः 


श्रो सृयरसङ्ख सत्र २८ 
रष्वः, त च शक्यत यक्टमाकाशवत्‌सवेन्या.पनः सदा इन. 
यता लासालाच्छव्याप्याद्र, न चालाकऽ्परद्रव्यस्य स्यः, 
तल्याकाशमाव्ररूपत्यात्‌ लाकपाव्रःयरापत्वमपि नास्ति, ¦दकल्गने.- 
पन्नः, तधाहि--सद्ादस्थायां तपा व्यापित्वसध्युपगतमुत 
प्रारापि ?, न तादात्नद्वा्म्धाय।, तदत्यापतेरवन रनामन्ता- 
भावन. नापि प्रायवम्धरायां, तद्भाव सवस॑सारिणां प्रतिनियत- 
सृम्बदुःग्वानुजवान म्यान्‌.नच शरीराद्‌ ्रन्रव(श्थतमवम्धानः 
मम्ति, तत्सत्तानिवन्यनसम्य प्रमारास्यामावात्‌, व्रतः सवव्यापित्यं 
विचार्यमाणं न कैदोञ्चद्‌ घटत, तदभाव च लाकाम्रमव 
;सद्धानां स्थाने. तद्रलश्च "क्मविमृक्तस्याध्य गति! रितिकर्वा 
भवति तथा याक्तम-- 

"लाड परंटफत शरणा धूम य उमृ घणुविमुक्क | 
गह प्ृल्वपद्मागगं णवं मिद्धार्णवि गहरा | ५॥ 
ट्या । तदवमस्ति ।मद्धिम्तम्याश्च निजं म्धानमित्यवं मज्ञा 

निवशयदिनि ॥ २६ ॥ 
साम्प्रतं मिद्ध: साधक्रानां साधूनां तन्रतिपन्नभृनानाम- 
साधृनां चाग्निर प्रतिपादयिपुः पृवपन्लमाह- - 


मृल्म्‌-णन्थि माह अपाह वा, शव सन्नः निवेमए। 
ग्रन्थि सा रमाह वा, एवं सन्नः निवसए॥ 


.-९६। 
९) 


जैनागमा मं स्णद्राद 


शन्थि कललाश पाव वा, शग मन्न निषेमए । 

द्मत्थि कललाण पौव वा, एव सन्नः निवेसए ॥ 
- श्री नृयगडाङ्क सृत्र २।५।२५,्द ॥ 
ता. - "नाम्नि न विद्यते ज्ञानदशनचरित्रक्रियोपेते 
माक्तमागन्यवस्थितः साधुः, मम्पृणम्य रन्तत्रयानृषठनम्या- 
भ्नबात्‌, तदभाव. तन्प्रतिपत्तत्वादेतद्‌त्यवम्धानम्येकतराभावं 
द्रितायस्प्राप्यभाव इत्यवं म॑ज्ञां ना निवेशयत. अपितु म्नि 
साधुः, सिद: प्रक्माधिनन्वात, सिद्धिसत्ता च न साधुमन्तरग, 
तः साधुः -सद्धिः तन्प्रलपत्तभृतस्य चासाधारिति। यश्च 
सम्पृणरल्नत्रयानुष्ठानाभावः प्रागाशंकतः म॒ मिद्धान्ताभिप्राय- 
मवुदृध्वव. तथा - सम्प्र र्पयुक्तम्य सत्स॑यमवनः श्रतानुमारे णा- 
ऽपहारादिकं शुद्धवद्ध्या गृहतः कचिदज्ञानादनेपणायग्रहण- 
सम्भवेऽपि सततापयुक्ततया सम्पृणमेव रल्नत्रयानुष्टानर्ित, 
यश्च भदयःमदमिदं चाभयं गम्यमिदमिदं चागम्यं प्रामुकमपणा- 
यमिद्मिदं च विपरतमित्येवं रागद्रेपसंभवेन समभाव- 
रूपस्य सामयकस्याभावः कश्चिश्चाद्यत तत्तेपां चादनमज्ञान- 
विजम्भणात्‌, तथाहि न तेपां सामायिकवतां साधूनां रागहप- 
तया भदयामद््यादिविवेकः अपित॒॒प्रधानमान्ञाङ्गस्य सश्च 
रित्रस्य साधनाथम्‌, श्रपि च--उपकारापफारयोः समभावतया 
सामायिकं न पुनभक्यामच्ययाः समप्रबृष््यति ॥ २८ ॥ तदेषं मुक्ति 


भीं मूयगडाङ्ग सूत्र २६ 


मागप्रवृ्म्य साधुत्वमिदरभ्य चासाधुखं प्रदर्याधुना च सामा- 
न्यन कन्य्रारापापवतोः सद्भावं प्रतिपधनिपेधद्ररेणाह --'णल्थि 


कह्लार पावे वां इत्यादि, यथष्राथफनतम्प्रप्रिः कल्यारं तन्न 
विद्यते, सर्वाशचितया निरात्मकल्वाच्च मतंपदार्थानां बौद्धाभि- 


प्रायण, तथा तदभावे कन्प्रगाजांय् न कश्चिद्धियने, तथाऽम्त्मा- 
दरुनवाद्यभिप्रय "पुरुप प्वेदं सवः मिति कृत्वा पापं पापवान 
चान किद्‌ विद्यत तदेवमभयोरप्यमावः, तथा चोक्तम्‌ - . 
“"विदाविनयसम्पन्न, ब्राह्मणे भवि हस्तिनि । 
शुनि चव श्वपाके च, पण्डिताः समदशिनः।] ५॥" 
इत्यवमव कल्याणपाप काभावमूपां संज्ञां ना निवेशयद्‌, श्र प 
त्वम्ति कल्यां कल्यागावांश्च विद्यत, तद्विपयम्ते पापं तद्रांश्च 
विदयने, इत्यवं गज्ञो निवशयत्‌, तथाहि - सकान्तेन कल्यागाभावो 
या वद्धं रमिहितः, सवपदाधानामशुचिन्वामम्भवात . मर्वाशु- 
चित्य च वुद्धम्याप्यशुचित्वप्राप्नः, नापि निगत्मानः स्बद्रत्यक्तेत्र- 
कालभावापेच्तया सवंपदाधानां विद्यमानत्वात्‌ परद्रत्यादिभिम्त्‌ 
न॒ विदन्त. मदमदात्मकत्व्र्तूनः तदुक्तम्‌ “म्बपरमन्ातयु- 
दासापादानापाद्यं हि वस्तुना वम्तृन्व'' मिति तथाऽरत्माद्रतमावा- 
भावात्पापाभावाऽपि नाम्नि. ्रद्रतभावे दहि मुखी दुःखी सरागा 
नीरोगः सुरूपः कृत्पा दुभगः मुभगोऽथ॑वान दरिद्रम्नथाऽयमन्नि- 


काप्यं तु दव्रीयान इत्येवमादिका जग्द्रेचिव्यभावाऽभ्यरत्तमिद्धा- 


२५ जेनागमां में भ्याटराद 

ऽपि न स्यात्‌ । यच्च समदशिच्वसमुच्यतं ्राद्मणचाण्डालादिपु 
तदपि समानपीडात्पादननो द्रव्यं न पनः कमापादितवेचित्रय- 
भावाऽपि नपां व्राद्यगाचाण्डमलादानां नाःतीति, तदवं करथंचि- 
त्कल्याणमम्ति तद्िपयम्तं तु पापकमिति । न चकान्तन कल्याणं 
कल्याणमव, यतः कवरलिनां प्रत्तगाघनघ्रािकमचतष्रयानां 
सातासातादयमद्धावात्तथा नारक्ागामपि पचन्द्रियतविरशि्- 
ज्नानादिमद्धावान्नकान्तन तऽपि पापवन्त इति तम्मात्क .श्विःक- 
ल्यागं क -श्ित्पापमिनि म्थिनम्‌ ॥ > ॥ 


तदव कल्यागापापयारनकान्तम्पत्वं प्रसाध्यकान्तं 
दपयितमाट- 


मलप्रू-कल्लाणं प्राव वरि, वहग श विन्जदर्‌ | 
जंवेरंतंन जाणन्त. ममणा वाच्च पटिया॥ 
श्रसेस' श्रकलयं वापि, मव्वदुक्खति वा पशा! 
वज्खा पाणा न वज्मत्ति, इति वायं न नमरं ॥ 
दीसंति समियायारा, भिक्खुणा साहुजीविसो । 
एए भिच्छावजीवंति, उति दिदि न धारण ॥ 
-- श्रा सृयगदाङ्ग सूत्र २।५।२६,२८१,२६५।॥ 
हीङ्षा-कल्यं-पुखमासम्यं गोभनत्वं वा तदेणनीति कल्याण 
तदम्याम्तीति कल्याणा मत्वर्थीयान्पत्ययान्ताऽशच्ादभ्याऽजित्यनन, 
कल्याग.बानिति याबत्‌ । ए पापकशाब्दाऽपि मत्वधौयान्भरन्ययान्ता 
ष्टव्यः तदेवं सदधा कन्याणवानेवाय तथा पापवानवार्यमित्यवं भृत। 


श्र सूयगडाङ्ग सूत्र २५ 


च्यवहारो न विशते, तदेकान्तभूतम्पेवाभावात्‌, तदभावस्य च 
मर्ववम्नृनामनेकान्ताश्रयेण प्राकृप्रसाधितत्वादिति । णतच्च 
च्यवहाराभावाश्रयगं सर्वत्र प्रागःप योजनीयम्‌ , तदयथा-- सवत्र 
वीर्यमस्ति नान्ति वा स्त्रकीयमित्येवंभूत कान्तको व्यवहारो 
न वियत, तथा नाम्ति लोकोष्लोकोवातथा न सन्ि जीवा 
्रजावा इनि चेत्यवमूतो व्यवहारा न विद्यत इति सयत्र सम्बन्ध- 
नीयम्‌ । तथा वेरं-पञज्र तद्रत्कम वरं विरोधो वा वेरं तद्येन 
परापघात।दिनक)।न्तपक्तसमाश्रयणेन वा भवति तत्त ्रमणाः' 
नाधिच्छा वाला इव रागद्रेपकलिनाः "पण्डिताः" पण्डिताभिमानिनः 
श कतकदत्पाध्माता न जानन्ति, परमाथमृतम्याहिमालक्तगम्य 
र्मम्यान कान्तपन्तम्य वाऽनाश्रयगारिति । यदिवा यद्रेरं तत्त 
श्रमगा। वालाः पण्डिता बान जानरन्तीत्यवं वाचन निम्‌जरित्यु- 
रेल मम्बन्धः, स्मिति न निग्रजत ? यतम्नैऽपि किञ्िञजा- 
नन्त्यव सपि च नेपां तन्निमित्त कावात्पत्तः, यनचंरंभूतं वचम्नन्न 
वाच्यं, यत॒ उक्तम्‌-'श्रप्पन्नियं जग मिया, च्चामु कुप्पिञ्ज 
वा पगा मन्वमानतं गा भासञ्जा, भामं अटियगामिरि ॥ १॥' 
इन्यादि ॥ २६॥ 

परमपि वाकसंयरममःधक्रत्याद - अमस" मिभ्यादि, 
द्मभापं करस्नं तन्नांप्यामिप्रायण अकलन निन्यमत्यवं न त्रयात्‌, 
प्रत्यय प्रतममयं चान्यधा ऽन्यरथाभवदशनात स ्वायमित्यवं. 
मूतम्यं कन्व साधकस्य प्रन्यभजानम्य लनवृनजतिषु कशतव।द- 


३६ जंनागमों मं स्याद्राद 


घ्वपि प्रदशनात, नथा श्रपिशब्दादे कान्नेन त्तणिकमिन्यवमि 
वाचं न निम्रूनेत्‌, तरथा कणिकनवे पुवम्य सवश्रा विनष्रत्वादुत्त- 
रम्य निर्हनुक उत्पादः म्यात्‌, तथा च मति "नित्यं मत््तमसत््ं 
वाऽद्टतारन्यानपेक्तणा' दिति । तथा सत्र जगद्‌ दुःगवात्म कृभित्यव- 
मपिनत्रयान मुवान्मकम्यापि सम्य्दरशनादिमावेन दशनात्‌ 
तधा चोक्तम्‌-- तणमंथारनिमण्णोऽवि मुणिवरा मट्ररागमय- 
माहा । जं पावड मत्तिमुहं कत्ता तं चक्बद्रीवि ? ॥ £॥ " इन्यादि 

तथा बध्याश्चारपारदारिकादयाप्वध्या वा तनकमानुमतिप्रसद्गादिःय- 
वंभूतां वाचं म्वानु ठानपरायणः साधुः परम्यापारनिरपक्ता न 
निमरनेत्‌ , तथार्दि मिदत्याघ्रमाजारादन्परसत््वत्यापादनपरायणान्‌ 


षरा माध्यम्भ्यमवलम्बयल, तथा चाक्तम्‌ "मत्रीप्रमादकारण्य- 
माध्यम्ध्यानि सत्वगुगाधिङ्किज्शयमानाविनयम्विति,'" (नवाः 
च्र~<, मृ<६) एवमन्या्जपि वाक्संयमा द्रष्य: तदथा- अमी 
गवादया वाह्या न वाह्या वा तथाऽमी वृ्नादयष्-छदयान छया वध्या- 
दिकं बचा न वाच्यं साधुननि ॥ :८॥ श्रयमपरा वाक्संयमप्रकारा- 
ऽन्तःकरणशुद्धिसमाश्चितः प्रदभ्यत-. 'दीसन्नी' स्यादि, 'टभ्यन्त 
समुपलभ्यन्ते स्वशाम्वराक्त न विधिना निभृतः गयत श्रात्मा यषां 
तं निभ्रतात्म.नः कचत्पाटः समयाचार" न्ि सम्यक--म्बशाम्त्र- 
विह्टतानछठानादावपरान चआ्ाचार--स्नषठनं यपां त सम्य- 
गाचाराः, सम्यग्वा - इता व्यवम्थित श्ाचारा ग्रपां त॒ समिता- 
चाराः. के त? भित्तणशाला भिन्वा भिक्ञामाव्रवृत्तयः, 
त्थ साधुना विधिना जीवितु शालं यपां त साधुज्ञाविनः. तथा 
हि-तन करस्यचदुपराधविधानन जीवन्ति तथा ज्ञन्ता दान्ता 


भ्रीं सुयगडङ्ग सत्र ३७ 


जितक्रोधाः स यमंधा टृदटत्रना युगन्तरमःत्रर्‌ 4: परिभित दक- 
पायिनः मानिनः सदा तायिमो विविक्ते सन्तध्यानःध्यरःपिनः 
च्रलो.कन्याम्तानेषंमृतानवधायामि 'सरगा शि वौतरागा इव 
चेष्टन्ते" इनि मत्ते मिथ्यात्वोपजं।विन इयेवं दषिन धारयत -- 
नवंभतमध्यवलायं कु बराज्न.प्यव नतां वाचं निस्तद्‌ यथने नि- 
श्योपचारग्रवृत्ता मायाविन इनि, छद्म्यरन ह्यवागदशितेवंभृनस 
निश्चयश्च कत्‌ मराक्य चारित्यभिप्रायः, ते च स्वपृथ्या वा भवे 
युन्ताथान्तराया वा तावुभःवपि न वक्त्रा सावना यत उक्त. 
'यवपरगुणयरदपङानत त्यप्रतं सना मवनि। तावद्ररं 


११ 


विशुद्र ध्याने व्यप्र मनः कत॒म. ॥ £|" इत्यादि ॥ ३६॥ 
किञ्च न्य्रत. - 

मनम्‌ द्ङिषण(ग पटिलमभा अल्थिवा णत्थि वा पृशा। 

न वियागरेज्ज मटकी संपिमम्गं च वृहए॥, 

इ्च्चण्हं टश, जिशदिटरहि मंजए । 

धारयन्ते उ अप्पाण , अमाक्रवाण परिवण्ज्जामि॥ 

ति बेमि॥ 


- श्रा सृवगडाङ्ग सत्र २।५।३२,६६ ॥ 

टका-दानं दन्तिणा नम्याः प्रतिलम्भ: प्राप्न: स दान- 
लाभाऽम्मादृगुदम्वरादरेः सकाशादिति नास्ति वःयवं न व्यागृगणीयान. 
मघ.वा(--पयदव्यवल्यत । यदिवा म्बपृध्यम्य ती्थान्तरीयम्य 
व(द्रानं व्रश्ण वा प्रत याततभ. स 'कन्पनाम्न म॑भवनि 


१५१ 


~ जेनागमां म म्पाद्राद 
नाम्ति वेत्येवं न त्र यादेकान्तन. तहान्रदणनिपधं दापोत्पत्ति- 
स-भयात.. तथाहि तदहाननिपघरऽन्तरायर्ममवम्तदवेचि.यं च, 
दानानुमतविष्य घषर द्भव उत्यताऽम् दानं नास्ति वत्यवमका- 
न्तन न त्रत. । कर्थं ति त्रयादिनि दशयनि-शान्तिः- 
मा्तम्तम्य  मागः--सतयग्दर्शानक्नानचारिव्रात्मकम्तमुपत्र हयद्‌ 
वथयत, यथा माक्तमागामिग्रद्धमवरति तधा त्रयादवप्य्र, 
‹तदुकत्तं भवनि प्रषः कनचद्भवित्रतयधरमन्तरया देयप्रनिम्राहक- 
विपयं निरषद्रमव त्र यादिप्यव्रमा दकमन्प्रदप वविधधमदशनाव- 
सर वान्यं तथा चाक्तप. - साव्नारावन्नागां वयां जा न 
जाड भसन इत्यादि सान्यनमध्ययनाथमपसंजिषृलुराह-- 
टश्च हि. मि.यादि, इत्य तरकार्तनिपयद्ररगानकान्तविधायिभिः 
म्थातररवाकृमंयमप्रधानः समम्ताध्ययनात्तः रागद्र परहनजिनरटेः 
. -उपलब्धन स्वम तचज्ल्पाःथर वतिः सयत ---स.संयमवानात्मा- 
नं धारयन - णमि. सम्थानराःमानं बनयन्नःमान्नाय अापकम- 
स्यास्य माच्त यावस्परिः-- समन्तासंयमान्पठान व्रजः गच्छ 
स्वमिति (ववयम्यापदेश. । इति परिलसाप्यधं, तरवामानि पूत्रवन्‌। 
नय) अभहताः अभिधास्यमानलन्नगाश्चत || ६३ ॥ 


सी 


५/ 


न्ब 


श्री ठार्णाग सूत्र 


मृनम्‌-जदन्थिशं नागे तं मव्वं दुपओरोश्चारं तंजहा-- 
जावच्चेव अजीवच्वेष । तसे चेव थावरे येव १, 
मज।शियच्चेव ग्रजोशियस्वैव २, म) उयच्चेव 
रणाउयय्चेव ३. मउदियय्चेव, अशिदिण्च्चेव ४, 
मवेयगा चेव, वेयगा चैव॒ ५. मसूषि चेव 
श्मसि चेव ६. गपागहला चेव श्रपौगल्ला चेव ७, 
मंमारममावन्नगाचव शअमंमारममावनगा चवय ॥ 


मामया चव अमामयाचव ६ ॥ | 
- -श्रा म्व्रानाङ्ग सूत्र स्धान उर शु सत्र ५७ || 


रीका शम्य च बुवमव्रण सायं सम्बन्धः-- प्व श्म.क्तम 
एकं गुराम्चाः प्रलाः श्रनन्ता : तवर कमनकगुगण्न्ता प्रपि 
पद्रगत्ताः भवन्त यन न णकगुगा शकेतया विःशा-यन्न द्रत ? 
उनयन, भवन्यव, यना "जदन्थी' त्यादि, परम्परम्‌त्रमम्बन्धम्तु - 
रं मयाऽऽयुध्यमता भगवनवन।स्यातमफ श्रातम' व्यादि. तथ- 
दमपरमाय््यानं "जदन्था' स्यादि, संहिनादिचचः पूववत्‌, 
-यद्‌ ` जीवादिकं वम्नु "अस्तः वद्यन, णःम.तवाक््यालंकार, क्व- 


श [ } 


चन्पाटा जदल्थि चंत. तव्रानृस्वार श्रागाःमकश्चशद्धः पएनरथः 


|, 


८ उनागमां मं म्याद्राद 


पतरं चाम्य प्रयोगः--च्््यात्मादिवम्नु. पवाध्ययनप्ररपितत्वान्‌ , 
यर्चाभ्नि लाक पञ्ाम्निकायासमक लाक्यत~-प्रमायत इति 
लाक इति व्युत्यन्या लकाज्ञाकष्पे वा तन्‌ "सत्र निरवरगपं दयाः 
पयः थानयराः पतवर्थिवनिवत्नुतद्रिपयप्रतत एयेरव्रतारा 
यम्य तन द्विपदरावत।रमिनि. व्दुषडायारं ति क्वचिन्‌ पश्यते, 
तत्र द्रवा प्रव्यवतारा याय तन द्विपरस्यवन रमिति, म्बरूपवन्‌ प्रति 
पन्तवच्येत्यथः. "तदथ द्युदराहरणापन्यास. जीवन्चेव श्रजीव- 
च्चेन्न, जीवाश्चवाजीवाश्चैव. प्राफ़नन्यात संयुक्तपरत्वन हम्बः. 
चकारो म -चवार्थो. एवकराववधारणा नन च राष्यन्नगपाह- 
माह, ना जीवाय्यं राश्यन्तरमम्ताति चत्‌ , नेवम्‌ . सवनिर्धफ़तप 
नाशन्दम्य नाजावशत्दनाजीव एव प्रतीयत. देशनिपधरकत्व तु 
जीवदश एव प्रतायत. नच दशा दशिनोऽ्यन्तत्यतिरिक्त इति 
जं.व ण्वामाविःत. *. चय) एति वा एवकाराथः 'चिय श्वोय एवाथ 
ति वचनात्‌ , तनश्च जीवा एवति वित्र।ल्तलवम्नु अजीवा एवति 
च तत्परतिपक्त इति, एवं सप्रत्र, श्रथव्ा 'यदस्त' श्रम्ताति यतन 
सन्पात्रं यदित्य्रथः तद्‌ द्विपदावतारं-- द्विविधं, जावाजावमदा- 
दिति, शं तथव । चथ त्रसत्यादिकया नवसृत्रया जीवतस्वम्यव 
सदान सप्रतपक्तानुपदरशयति- तम चव त्यादि, तत्र॒ त्रम- 
नामकर्मादियम्त्रम्यन्ताति त्रसाः--द्रान्टरियादयः म्थावरनामकर्मा- 
दयात ति"ठंतीत्यवंशालाः म्थावगः प्रयव्याद्‌यः, सह यान्या- 
उत्पत्निम्धानेन स्यानकाः सं न(रिणम्तद्रिपयामभृताः श्रयानि- 
क] -सिद्धाः, सहायुपा बलन्न इनि सायुपम्तदन्यऽनायुपः-- 


[क 


सिद्धाः, णवं सन्द्रयाः-- संमारिणः , अनिन्द्रियाः--सिद्भादयः, 


श्रा ठाणोग सत्र ५ 


सवरेदकाः  स्व्रीवदाय दयवन्तः, अवेदकाः सिद्धादयः, सहर्पण -- 
मू्या बतन्त इति समासान्ते इन्प्रत्ययं सति सण्पिणः संस्थान- 
वरादिमन्तः सशरीरा इत्यथः न रूपिणा अरूपिणो - मक्ताः 
मपुद्रलाः कमादिपुद्रलवन्ता जीवाः यपुद्रलाः--सिद्राः संसारं भवे 
समापन्न काः --च्राश्चिताः सं मारसमापन्नका-- संसारिणः, 
तदितरे सिद्धाः शाग्रताः --सिद्धा जन्ममरणादिरहितत्वात्‌, 
अशाश्रताः- संमारिणम्तदय क्तस्वादिति ॥ 

एवं जावतत्वम्य द्विपरावतारं निगूप्याजीवनन्वम्य तं 
निरूपयन्नाह 
मृनम्‌- आआगासा चव, नो अगामा चेर) 

धम्मे चेव अधम्मे चेव ॥ (सूत्र ५८) 

यध चेव, मोक्ये चव १ पुन्ने चव पापे चव 11२ 

स्मामय चव मवरे चैव॒ ॥३॥ 

वयशा चेव निञ्जग चव ॥ ४॥ (मूत्र ५६) 


-- धः म्ध्रानाङ्ख मत्र मधान र उहशं ॥ 
टका श्राकाशं तयाम नाञ्राकाशं -तदन्यद्वमाम्तिकायादि, 


यमः - घमाम्तिकाया गत्युपष्म्भगुण. तदन्याऽधमं --्रधर्माम्ि. 
कायः म्थिन्युपष्रम्भगुवयः; सविपरक्षवःधादरितत्वस्‌त्राणि चत्वारि 
प्राखदिति । 

मृलम्‌- मत्त मृलनया पर वे०-नगम सगहे चकारे 


उञ्जुमुत मह्‌ मममिरूढ एवंभूत 
-- श्रा म्बानाग सूत्र स्थान &, उदश <, मूत्र ५५६ ॥ 


५२ जनागमां म म्याद्राद 


टीका सत्त मृन'त्यादि, मूलभूता नया मृललनयाः. त च सप्र 
उत्तरनया हि मप्तशतानि, यदाह-"एक्क्कछा य सयवदा । 
सत्तनयमया हंति एवं तु । श्रज्नाञव यः चरमो पंचैव सवा 
नयां तु £|" [ककः शनविधः "रं सप्ननयशतान भवन्न 
श्मन्याऽपि चादेशो नयानां पचंव शतानि ॥४।।] तथा-* जावडगयरा 
वय गापहा तावडया चव हनि नयतव्राया । जवहया नयवाया नःवडइया 
च्यव परसमय ॥>॥ सि, [यावन्ता वचनपन्थानः तावःतश्चव 
भवन्ति नयवादाः यावन्ता नयवादाम्नावन्तश्रैव परसमय। 
इति ॥ १॥] तव्रानन्तधमध्यासित वम्नुन्यकथमनतथनप्रवगा 
वोधविरपा नय इति, नत्र र॑गम' नि सकमानमदहासत्तामामन्य- 
विरापविगेपज्ञानेर्मिमानं मिनाति वा नकमः, आह च--'"नगारं 
मागाड' मामन्नामयविसमनागाद' । जं नहि मिगाह ता सागमः 
णया शागमाणानि ॥ £ ॥* [नेकानि खानानि सामान्यःभय- 
विरोपज्ञानानि यनर्मिनानि नना नममा नया नंक्मान इन ॥६।|] 
दति निगमपु वा-शखथवाधेषु कुशला म्रा बा नगमः. सधवा 
तक गमाः-पन्धाना यम्य स नकम, त्राः च~ 'ल.गथ- 
निबोहा वा निगमा तमु कृनला मवा वाऽयं । अहवा जं शगगमा 
तागपहा गमा तगं ॥ £ ।` इति ॥ [न्ताकाथनित्राधा वा निग- 
माम्नेपु कुशलता भवो वाऽयं । अथवा यत॒ नंकगमाऽनेकषधो 
तगप्रस्नन ॥ ? ॥] तत्रायं सवत्र सदित्यवमनुगनाकाराववेाधटनु- 
भूतां महासन्च (मिच्छति अनुवृत्तत्याव्र्ताववाधरनुभूतं च सामान्पर- 


श्रां ठाणग सत्र ५३ 


चिशपं द्रत्यत्वादि व्याव्रत्तावषोधटेतुभूतं च नित्यद्रऽयवृत्तिमन्त्यं 
विरापमिति, आ्रह--इत्थं तद्य यं न॑गमः सम्यगृटृष्टिरेवास्तु सा- 
मान्य वरापाभ्पुपगमयपरत्वत. सधुबदिति, नेतदेवं, सामान्य- 
(वरपवम्नृनामत्यन्तमदाभ्युपगमपरत्यात्तम्यति, शाह च भाष्य- 
~ ~ ४ =. ~ । म 
क।र. --'*जं स(मन्नःवतस परःप्परं वप्युश्रायसा भिन्न। मन्न 
सअनचंतमच्या मिन्द्रं कणादोन्व॥१॥ दोहिवि नणि 
नीय मधरमुनृएण तहवि मित्त] जं सविसयपहाणत्तणेण 
न्नान्नःनरवक्म्वा॥>=॥' उति [यत्परस्परं बम्नुनश्च सामान्य- 
विशापा भिन्ना अत्यन्तं मनुनऽ्ता मिथ्यादषटिः काद्‌ इव॥ १॥ 
उलृकन गमप द्रभ्यां नयन्यं नानमपि सिध्य्रात्वं यन्म्वविपय- 
प्रधानव्वनान्याऽन्यनिरपन्ता (ङ्गक) ॥२॥] इति १, तशा सग्रहणं 
नदानां मंगृह्ण(निवा भदान म॑गृद्यन्त वा भदः यनम संपदः, उक्तश्च 
-- मंगगं सं.गत्टह सेगनज्मतं व तंसा जं मया । ना 
संगि [सप्रहण संगृहणणिति संगरृुह्यत वा नन 
यन्माद्धदःम्ननः म्ग्रहः ॥] णतदुन्तः भवति--सामान्य- 
प्रतदादनपरः ग्वन्ययः मद्रत्युत्तं सामान्यमव प्रतपनं 
न वरप. तथा च मन्यत--वतपाः सामान्प्रताऽथन्तरमृताः 
म्य॒रनथान्प्रभूना वा ?. यद्यान्तर भूता न सन्ति त, सामान्यादर्था- 
न्तरत्वात व्वपृप्ववत्‌ , अधानथान्तरमनाः सामान्यमात्रं त, 
तदव्यनःरक्त वान . तनस्वह्पवदि.त श्राह च~" "सदिति भगायंमि 
जम्दा सत्वस्थागुप्पवत्तर्‌ बुद्धा । ता सत्वं तम्मत्तं नःत्य तदत्थंनरं 
क्च ८॥ कुम्भा मवाऽगन्ना जदत। भावा अःऽन्नदाऽभावा। 
णवं पदड्द्रश्राऽविह्‌ भावाऽनन्नन्ति तम्मत्तं ॥>=॥'' इन, [सदिति 
भगणत यम्मात्सवत्रानुप्रबतन बुद्धिः तत. सवं तन्मात्रं नास्ति 


५५ उ चागमां म म्या 


नदरथान्तरं दरिचित्‌ ॥ ?॥ कुम्भो भवादनन्या यदि ततो भावो- 
ऽथान्यथाऽभावः ष्वं पटदय्राऽपि भावादनन्या इति तन्मां 
(सव) [२।[] इति = नथा उ्यवहग्णं व्यवहरतीति बा व्यवद्धियते 
वा--अपलष्यत सामान्यमनेन विशापान वाऽऽश्चित्य व्यवहारपरा 
ठयवहारः श्रद्‌ च~ बवद्गणां ववद्रण म नैगा ववहीरण्व 
मामन्नं | वरवरहारपराय जच्याविममश्रा नण ववरदहारो ॥ ?॥ 
डति, [व्यवहरणं वयतरद्रति व्यपद्रति वा सामन्यः व्यरवहारपगा 
यतश्च विशेपतम्पन व्यव्रदारः ॥८॥] अयं टि विशापप्रतिपादन- 
परः सद्वित्युक्त विशापानव वटादीन प्रतिपद्यत. तपामवर उयवदार- 
हतुन्बात्‌ . न तदतिरिक्तं मान्यं, तम्य तयत्रहारापितत्वात्‌ , तथा 
च - मामन्यं विशपरभ्या मिन्ननःमन्न वा म्प्रति ?, यदि न्न 
विशयत्यतिरकणायनभ्यत, न चापत्तम्परत, अधामिन्नं विशपमात्र 
ततरृञप्रत.रक्तं उ।तसचयवदिति, अह च~ `उवलंभत्ववहारा- 
भवाग्रा त,नि)ठिवितसभावस्रा | तं नल्ि खपुष्फमिव मन्ति 
विससा मश्वं ॥ ?॥ इत. [उपनम्भत्यरवदाराभावात्तद्वि- 
(न्िर्वि)रेपभावान नन्नाम्नि व्वपृप्पमित्र विशेषाः सन्ति 
म्प्र यदो ॥ {५॥] तथ। लाकमंऽयदारपर। तप्रवदारः. तथाहि- 
मभा पञ्चवर्णऽपि , ध्रपरादिवम्नुनि व्हूतरत्वान. कृषप्णत्वमव 
मन्यते, श्राह च~ वहूतरश्नानिय तं चिय गमड संनैवि मस 
मुयई । संबवहारपरतया बवडद।रो लागमिच्ड्धन्ता ।।६।।'' [सव्यवहार- 
परतया लाक मरन. उयवहारा वहूतरस्वादेव तं गमयनि सनाऽपि 


श्रो टाणाग सूत्र ५ 


रोपकान्मुश्चत्यव ॥ ! ॥] इति २, तथा ऋजु--वक्रविपय यादभि- 
मुम श्रतं -ज्ञान यम्य्रा प। ऋ.नुत्रत, ऋ.नु व।{-वत्तमानमत)तानागत- 
वक्छपरिन्यागाद्रम्ु सृत्रयत-गमयनीत ऋजुनृत्रः, उक्त च-^उग्जु 
रियं मय नाणमुञ्ञसयमम्म पाऽयमुउजुमश्रो । मृत्तयह वा 
जमञउनु' बल्थु' तेगुर्जुपृत्तानि॥ ५॥ [ऋनु म्रवक् श्रुतं-- 
ज्ञानं ऋनुत्रनमन्य साऽयमनुश्रुतः मूतव्रधत वा यजु वस्तु 
नन ऋनजुमेत्र इलि ॥ |] श्रय (ह वत््नानं निजकं लिगवचन- 
ल मादिमिन्नमप्यक वन्न प्रपदन, शपमवस्त्वित, तथाहि ` 
वरनानमप्यद्रा न भवा, विनष्रानुन्पन्नन्व।ददश्यत्वात्व वु"पवन्‌, 
तथा परकरायमप्यक्रतु नित्फलन्वान्‌ सवङुमु पव्‌. तस्माद्र .मानं 
स्वं वस्नु. नच्च न लिङ्गादिमिन्नपप स्वश्पमु ज्म त, लिङ्गाभन्नं 
तटम्नटा नटमिःत वचनमन्नवापा जनं नामादिःमन्रं नामस्थापना- 
दररय्रभावभिन्न, राह च -- तम्वा निजगं स्पयक्रालाय लिगवयग- 
भिन्नप। नामाद्भयरविदियः पटवन वलवुमुञनुमेय ॥ {॥" 
ति [लम्म.न्नफ सम्वत. तानं स्िगव्रचनःमन्नमःप नामा- 
द्िमदवदपि प्रतिपद्यत ऋनुमूत्रो वस्तु ॥ ५॥] उन ४, तथा शमनं 

णपनि वा अन. गाप्यतव। तन वन्न्विनि शरदम्नम्य्रथ्रपरिम्रश- 

दभदरापचागान्नयाऽपि शन्द ण्व, यथा कृनकस्वादिलक्तगाद्रत्वध- 
प्रतवादकं पदं हृतुरवन्यत दन, श्राह च -- 
"नवरा सवड स नणंव सप्यण्वध्थुज नग्नो महा । तम्म- 
-न्थपःरगार्श्ा न्मा सदान दनृव्व ॥ ४॥ इति, [शपर्न 


£ जनागतां मं म्यष्राद 

य्.पनमसतनवा शप्त वन्तु यततः शब्दः | न याथवरिश्रदान्‌ 
नयाऽयिं शब्द्‌ इनि हनुरिव ह यथप्रनिपादकः॥ £॥] अयः च 
नामम्धापनाद्रठयकम्भा न सन्न्यप्रनि मन्प्रत, तत्कायाकरणात. 
सरपन्पवत, न च सिन्नत्निगव्रचनमकरं, लिग- 
वचनभदादेव, स्त्रीपुम्पवत कटा वृत्त इन्यादिवत,, श्रता 
घटः कुटः कुम्भ उनि म्बपयाय्जनिवाचयमक्रमवति, राह च--"तं 
विय रिउमृप्रय पर वपनं विपःसप्रतरं र्‌, | उन्द्‌ भाववटं 
चियजं न उ नामाद्रया न्न ॥५॥ [नदव ऋनजुमुत्रमनं 
र युन्यन्नं पिशयिननरं स दच्दति भावधटमव (मनुत) नौव 
नामार्दीम्त्रान यन ॥१॥ ' उन ५, तधा नानार्थ॑यु नानामंज्ञासम- 
भिराहणात सम{गग्दरः, उक्तः च--^ज ॐ मन्नं भाम्ड तं तं 
वि स्रभिराहय जम्दा। सन्नतर्न्धविमु्ा तश्रा क(न)च्रा 
समगिकूदात्ति ॥ £ ॥'' [यः वां म॑ज्ां भापन तां नां ;समाभिगर- 
त्यय यम्मात. संज्ञन्तराध्रत्रमुतम्नना नयः समनिणूढ 
हत ॥ {॥] श्रय हि सन्यत वरकट(दयः शतदा मन्नप्रतरत- 
निमिन्यमवाद्भिन्नाथगाचराः, घटपट(दशत्देवत, तथा च 
घटना घटावि शट वररवनर्ध घर इन तना कुर्‌ काटिल्य 
कुरनान्‌ कुटः, कोटिल्प्रवर्वत्‌ कुर इत. प्रटाठन्यरः कटोऽप्यन्य 
पवेत ६, तथा यथा गल्दा एवं परार्थामूत. सतवय पथाः 

नतःऽनानतितवतिपत्तपर एवंत सवः. अद्‌ च--` णवं जटमहत्य 
सत्तो भग्र नपञनपरस्नप्रः । नतवंनयनस्रा मरव्यवर। 


श्र] रण सूत्र ५५ 


विलसशा ॥ {1 इ त. [एवं यधाशब्दथ स्तथा भूतः सन्नन्यशधा- 
ऽभृतः ततः (अमन ) नेनेवंभूतन्यः विशेपण॒ शब्दाध परः ॥१।।] 
द्यं हि यापिन्मम्तकल.यःम्धतं चेष्टावन्तमवाश 
घटशब्दवाच्यं मन्यत, न स्थानमत्णाद्‌क्रयान्तरापर्नमिति, 
भवन्त चात्र काः `णुद्रः द्रत समा,श्रत्य, रंप्रहम्तद्‌- 
शुद्धितः । नैगमत्यवशस म्नः, शषाः पयायमाश्िताः ॥ ५॥ 
श्मन्यदरव ८ मामान्प्रपभनरज्ञानफारणपय। वशपारप्यन्यमवनि, 
मन्यत नेगमा नयः ॥ >= ॥ सदरतःनतक्र.स्तमवम्बभ विदं 
जगत । सत्तारूपनया मत्र गृहन मथः सन. ॥ ६॥ व्यवहार- 
मनु तामत, प्रतवम्तु ठपतरस्यनःम । नथ ररवमारतान ,त्यवः र 
यति दहनः ॥ % ॥ त्रु नृच्रननिः स्यात्‌ , गृद्धपयायगंम्धि^ता | 
सश््रस्यव भवस्य भावात न्विति वायतः ॥ ५॥ अतीताना- 
गनाकारकरालमंरेशवनितन । वत्तनातनया सदरम जुमूत्रण सृत्रयतं 
|| 5 | विरे वनङ्गमत्प्रादिनद) द्ध तमव । तस्यव मन्य 
मानातयं. शब्दः प्रस्यवतिषठत ॥ ५॥ तथात्र तस्यापि, वस्तुनः 
चगात्रुःलनः तरल सममिन्टरनु, मज्रामिद्रन मित्रताप ॥ ठ ॥ 
कस्यापि सवनवाच्यं, सदा नन्नप{वन । क्रियामदन मिमन्वादवं. 


भूताऽभिमन्यत ॥ ६ ॥' 


क कक र 


५ 


कि 


श्री भगवती सूत्र 


मूलम्‌-रायगिहे नगरे ममःमरणं, परिमा निरगय। जत्र 
एवं वथामी --जीवे शं मन्ते ! मयपर दुक 
वेर १, गोयम ! ग्रत्थगटय वेणड श्रन्येदहयं ना 
वेणः, मे केण मते! एवं वृच्चद--प्रन्येगहयं 
वदह ग्रन्धगदयः नो वणड१, ग्यमा! उदिन्न 
वेण उनुद्न्नं नौ वड, से तैश शं एवं वुचचह- 
दस्येण्डयः वणर्‌ प्रन्थेगतियः नौ वण, एवं 
चउव्वीपदटणशं जाव वमाणिण ॥ जावा रं 
भते । मयकद दृक्रव वेण न्ति ९, गायमा ! अन्यग 
सयति अ्रत्य हयं णो बे यंति, से कण शं, गोयमा। 
उदिन्नं वेयन्ति नो त्रुदिन्नं वयन्ति तेण शं. णं 
लाव वमाशिया ॥ जीव शं मेते! स्यवडं श्राउय' 
यएई ? गायमा ¦ अन्धगहय वषड्‌ अन्धगहय 
न! वण जहा दुकवशं द! दृढया तहा ्राउणणवि 
द्‌] ददा एगत्तपहुत्तिया, एगत्तशं जाव वमाशि- 


पा पूदुत्त णवि तहर + 
- श्री मः.वता सूत्र शतक £ उदशा २, मूत्र २८ ॥ 


श्रा भवतां सत्र प्र 

राक्रा--`रायगिदहे' इत्यादि पृथेवन्‌ , `जीवे ए मित्यादि- 

चत्र 'सयंकडं दुक्वंति यत्परं तन्न वेदयति प्रतीतमेबातः 
म्वयंकृतमिति प्रच्छति स्प "दुक्वंति सांसारिकं सुखमप वस्तुतो 
दुःखमिति दुःग्वहतत्वाद्‌ धुः कम वेदयतीति. काकंपाठान्‌ 
प्रधः, निवचनं तु यदृदीण तद्रेदयति, अनुद्रीणस्य हि कमणो 
वेदनमव नास्ति तम्मादुदीणां बदयति, नानुदीर, न च चन्धा- 
नन्तरमवोदेति अताऽवश्यं वेदयमप्यकं न वेदयति इस्यवं व्यपृ- 
दिण्यत॑, श्रवशयं वयमव च कम कडारा कम्माण ण मोको 
त्थि" इति वचनादिति । णवं *जाब वेमारिएः इत्यनेन चनु- 
विशतिदर्डकः सृचितः, स चंवम - "नर्ण स भन्तं ! सयंकड' 
मित्यादि । ण्वमकत्वेन दण्डकः. तथा वहत्वेनान्यः, स चैवम-- 
"जावा णं भत ! सयंकड दक्ख चदंतीं'व्यादि तथा ननेरहयाणं 
भतं ! मयंकडे दुक्ख मित्यादि, नन्वकार्थं यायो ब्रहृस्वेऽपि 
स एवति कि बहृत्वप्रश्नन ? इति, अचराच्यते, कचिद्रस्नुनि 
एकत्ववहृत्वयारथविरपा ष्टा यथा सम्यकत्वादेः एकं जीवमा- 
श्रित्य पट्‌ पषटटिसागरपमणि साधिकानि म्थितिकाल उक्ती नाना- 
जावानाित्य पुनः सवाद्धा इति, एवमत्राःप संभवेदिति शङ्कायां 
बहूत्वप्र्रा न दुष्टः अव्यु नमतिशिष्यव्युत्पादनाभत्वषटेति ॥ 
दथायुःप्रपानत्वान्नारकादिव्यपदे शस्यायुराधित्य दरण्डकद्रयम-- 


एतस्य चयं ब्रदराक्तमावना--यदा सप्तमक्तितावायुषद्धं पुनश्च 
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कालान्तरे परिणामविरोपाननीयर्णीप्रायाम्य नितं 

वामुद्रवनेव ननाश ङ्गाकरत्या=्यत--पृववद्ध कथ्धिन्न वद्य. 

श्रनृदी्णन्ानम्य, यदा पृनयत्रव वद्धं तव्रवात्पदन तदा वदयता- 

त्यु-यत. तद॑व नम्यादितन्वादिनि ॥ 

मृनम्‌-से नृणं मने ! ग्रन्थि ग्रन्धित्त पर्शिमड नन्थित्त 
नन्थित्त पणिमद ?, हना गःयमा ! जाव परिणिमः॥ 
जणए्शं भते ' अतियत्त अन्थित्त पर्शिमर्‌ नन्थिरं 
नत्थित्त पर्णिमद्‌ तं फि पयागमया वाममा ९. 
गायमा ! पयागमावि ते, वरीममावि तं । जहातु 
भते ! श्रत्थित्त अ्रत्थित्त परिशमह तहा ते नन्थिं 
नन्धिन पर्णम्‌ १ जहा ते नन्थि्चं नन्थि 
परि्शिमह्‌, तहा त॑ अत्थं श्रन्थित पर्शिमर ?. 
हता गःयमा} जटा मे अन्तं अ्जन्थित्त परिणिमर 
तहा म नन्थिरो नन्थित्त परिशमई. जहा म॒ नन्थित्त 
नन्थित परिशमडइ तहा म श्रन्यित्त अ्रन्ित्त 
पर्शिमद। से गणं भने! शन्थिते श्रन्थिति 
गमणिज्जं °. जहा पग्शिमद दा आलावगा तहा 
त इह गमणिन्ञजशपि दा आनावगा भाशियच्या 
जाव जहाम अरल्थितं अन्थिते गम९ ज्ज ॥ 


- व्याख्या प्रः शन १. उः ३ मृत्र २२;॥ 
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सीङ्ा--'से गरणमिःत्यादि अरस्थित्तं अत्थित्ते परिणमद 


नि. अम्तित्वं 





गुल्प्रादेः अङ्गल्यारिभावेन सत्त्वम, 
उक्तञच--"सकवमम्ति स्वर्पेरा. परन्पेण नास्ति च} श्रन्यथा 
सवभावानामकन्वं सम्प्रमञ्यते ॥ ५॥'' तच्चेद्‌ ऋनुन्वाद्विपयोय- 
रूपमवसेयम्‌ . चङ्ग ल्यादिद्रऽयाम्तित्वस्य कथन्चिःजुत्वादिपयौ- 
यात्यनिरिक्त्वात यम्तित्वे-श्रङ्ग.ल्यादेरेवांगुल्यादिभावेन 
सन्य वक्रत्वाद्रिप धाय इल्यथः 'परिणमति' तथा भव्रति, इदमुक्तं 
भवति द्रव्यम्य प्रकारान्तरया सत्ता प्रकारान्तरसन्ताय्रां वरते 
यथा म्रद्रत्यम्य {पष्टप्रकारण सना चरप्रकरारमन्ायामिनि। 
"नन्थिरां नल्थित्त परिगामह'नि नास्तित्वं गन्यादरग्रादि- 
भवरनाम्वं तच्चागषएठ दभाव णव, तनश्चांगुन्यादनाम्तित्वमंगुघठ- 
सम्निन्वम््पसंगन्याद नाम्तित्व स्र गष्टादः पयायान्तरगाम्तिन्वरूप 
परगामि, यथा मदा नाम्निन्वं नन्त्वादिरूपं मन्नाम्तिन्वस्पं पट 
टन. स्ववाउम्नव्वमसन--वमवमिकारनदान सद्रम्तु स्रम्निन्व-- 
सर्व परिरमति, तन्मदव भवनि, नान्यन्तं विर्नाणि म्याद्‌ विना- 
म्य पप्रायान्नरगमनमाव्रम्पन्यान्‌ , दं'प।दिविनाशम्य्रापि नमि- 
स्नाद्िन्पनया परिरामान तधा 'नाभ्निन्वंः अन्यन्नाभावम्पं यन 
स्वरविपारणद्धि नन 'नाम्तिन्वः त्यन्नाभाव जव वन्तत, नान्यन्त- 
मनन: मन्वमम्ति, ग्वग्विपाणम्यत्रि, उक्तं च - “नासी 


जायत भवा, नाभाव। जायत सनः" श्रधवाऽम्निन्वमिति 
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घममेदात_ सद्‌ “अस्तित्वे ' स्स वत्त, यथा पट. परत्व त. 
नास्तित्वं चामत्‌ 'नास्तित् वत्तते, यथा श्रपटोाऽपटत्र एषेति ॥ 
रथ परिणामदतुदशनायाह -*जं ण॒ मिव्यादि अत्थित्तं श्मत्थित्च 
परिणमद' त्ति पयायः परयायन्तरतां यातीव्यथः 'नत्थित्त नस्ते 
परिणमद' ति वस्त्वन्तरम्य पयायम्नत्पयायरान्नरतां यातीत्यथः, 
'पश्रागसः ति सकारस्यागमकयन पप्रपागिणः जात्रञ्यापारण 
'वासस' नि यद्यपि लाकर विश्रमाशव्डा जरापयायतया ग्डढभ्न- 
धाऽपाह स्वमावार्था र्यः, इड प्राकरतत्वाद्‌ वत्रीममारन्ि वाच्य 
"वाससा" द्रत्युक्तमिति, श्चव्रा्रम्‌-"पयागसावि नंति, यथा 
शुभ्राश्रमशुध्राश्चतया, नाम्तित्वस्यापि नाम्तित्वपरिणाम प्रयागविश्र- 
सयारतान्यवादाहर गानि, वम्न्वन्तरापन्तया मृह््पणडादुरस्तित्वम्य 
नाम्नित्वात्‌ , मत्मदव स्प्रादिति व्याग्यानान्तरऽप्यनान्यवादाहर- 
णानि पुत्रत्तिरवम्धयाः सदृरूपत्वारिति, यदपि ~ त्रभव्राऽभाव 
ण्व स्पा ठति व्याग्यातं तत्रापि प्रयागणापि कथा विम्रपया- 
ष्पि त्रभावाऽभाव एव म्थ्रान न प्रयागः म.फर्न्यामनि 
व्यास्ययमिति ॥ आधाक्तरन्वारुभयत्र समतां भगवदभिमतर्तां 
च द्शयन्नाह--*जटा त इत्यादि, "यथाः प्रवागविश्रसाभ्यामिन्यथः 
'ते` इति तव मतेन अथवा मःमान्यनाम्तित्वपरि णामः प्रयाग व- 
स्रम।जन्य उक्तः सामान्यश्च विधिः क्वचिदरतिशयवति वम्तु- 
न्यन्यथाऽ्पि म्याद्‌ अतिशयवांश्च भगवानिति तमाश्चित्य परिगा- 
मान्यधात्वमार्शकमान श्राह जहा तेः इन्यादि 'न' इत नव 
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सम्बन्धि अस्तित्वं. शेषं तथैवेति ॥ अथीक्तस्वरूपस्येवाम्य सष्यस्वेन 
्र्ञापनीयतां दशंयितुमाह-- स णण मित्यादि, स्तित्वमम्ति 
त्वे गमनीयं सद्रम्तु सत्यत्वनैव प्रज्ञापनीयमिव्यथः. ददो आ्आलावग' 
ति" से णं भतं! ्त्थित्तं अर्थत्ते गमणिज्ज'मित्यादि 
' प्योगसा वितं वीससावि तं इत्यतदन्त पकः, परिरामभदा- 
भिधानान्‌, "जहा ते मतै ' स्रत्थित्तः श्नव्थित्त गमणिग्ज'मित्यादि 
"तद्रा मं ज्रत्थित्तः अल्वित्ते गमरणिन्ज'सत्यतटन्नम्नु द्वितीयो- 
ऽभ्तित्वनःम्ित्वपरिगामयाः समत।ऽभिधा्याति ॥ 
मनम्‌ जीवे श भन्ते मत्मं वक्कममाणे क्रि सरदिण 
यक्कमर श्रशिद्धिण वक्कमद्‌? गोयम।ा ! निय 
मरदिण वक्कमः, मिय अगिदिण वक्कमह्‌, से 
केण शं“ ?, गायमा! दच्िदियाह पद्च्च 
्रणिदिण वक्कमई. मापिदियाइ पट्च्च महदिण 
वक्फमई. म तेशद्शं“ । जीवे शं मन्त! गन्म 
व्रकममास छि ममरीरा वक्कमट्‌ च्रमररा 
वक्कमडइ ° गायम।! भिय ममरण वण मिय 
स्रमगगा वक्कमद्‌, म क्गष्ण ? गोयम।! ग्राग- 
लियवउच्ियग्माहाग्याहं पटृच्च अमरी व° 
तयाक्म्मा५ प० मम० वक्रक० मे नैशं 


गाधमा!० | 
--टपरस््या प्रमि प्रथम णतक्र, उह श्य <, सूत्र £ ॥ 
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. टीका गल्भ वक्कममाताः लि गभं व्युत्क्रामन गर्म 
उत्पद्यमान इत्यथः `दव्विदियादं ति निवृ त्युपद्रगालन्तणानि, 
तानि दल्द्रयपयाप्ता मन्यां भवियग्रन्तात्यनिन्द्रियः उत्तरत. 
| भाविषदयार त -लयुपयागनक्ञगानि । नानि मारणः 
सत्रव््रःथ मवानात। "समर (रति मट णरारगानत सशगरांरा 
दनसमासन्नभवधन . ` प्रमरारि नि गरारवान गारी. तन्निपधा- 
देशरारा 'वक्रमह्‌ ल व्युन्करमनि उत्पय॒त इन्भधः। 
मृनम्‌-पृग्सि ण मंन ! कल्टमिव। १ दटंमिवा २ उदर्गो 

वा दवियंमि वा ४ वनयंमिवा ५ नृमंमिवा 
गटशं.म व। ७ गदणविद्रग्गमि वाठ पच्ययंमि वा & 
पव्वयविद्ग्गंमि व्रा १५ वणमि वा {{ वश. 
विड्ग्गनि वा १८ पियवित्ताएण मियमंकप्प मिय- 
पणिहाण मियवटहाण गना णण पिणत्तिकाड 
ग्रदयरस्म मितम्म वहाणकृडपामः उद्ाइ. तता श 
भ॑ने! स पग्मि कनिङधिरिण पशन ?, गायमा' 
जावचशम पुरिस कनच्मि वा ५२ ज,व कृडपाम 
उदाडइ्‌ ताव चण सपुरिस पिय तिरि [य चट 
नियपंव०। सक्णटुणमिय ि<सिय चतमिय परम, 
गायमा! ज भ्दिएण उद्धवणयाण श्‌] वंवण॒याप 
शो पमारणयाणतावंच शस पुरिस काहयाण अटि- 
गरणियाण पाव्रनियाण तिहि स्रिप्यारि पृट, 
ज भविण उदवशयाए्वि वंधशयःणवरि णो मार- 
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शया तावच शसे पुग्सिं कोडयण श्रहिगगरशि- 
याण पाठपियाण परिप्रावशियाण चरि किरि- 
याहि पह. जे मषिण उदवयशयोण्वि बवधशयाण 
पि माग्गयाण पि तवंनचश म परिस कार्या 
स्रटिगरशियाण पाउ्मियाण जाव पंचहि पृरट. स 
तेशव्टण जाव परंचकिरिण. 'मू ६५ पम्सिणं 
भन! कलन्डमिव। जाव वशविदृग्गमि वा तशं 
ऊमवियं २: प्रगणिङ्ाय निम्पम्ड ताव च शंस 
भत! स पृर्मि कति किरिण ०, गायमा! मिय 
ति किरि, मिय चडउ फि० मिय पंच, स्र 
कगटटृशं ? गोयमा! न॒ भविण उम्मवशयाण 
तिद, उम्मवशग्राण विनिम्मिर्णयाण्वि ना 
दटशयाण चदि, ज भविण उम्पवशयाण वि 
निम्मिरणयाण वि ददशय्ाण विनतावं चणशंस 
पृरिस काहयाण जाव पंचं करिग्यिादि पृटट, स 
तेण गायम। 1० ॥ ६ £ । 

पुरिसेण भत, कच्छंमिवा जाव वशविदुर्गंमि 
वरा मियवित्तीण्‌ मिणमकप्पे मियपणिहाण 
मियव्हाय गता ण्ण मिण्निकराउः अन्नयरम्म 
मियस्म वहाय उम निमिग्, तताणंमत! त 


जनागमां म म्याद्राद 


(~. 0 ^ 


पर्सि कट फिर्णि ९. मोयमा! निय ति शिरि, 
मिय च्ड किरि मिय प्रच फिग्षि. से कण- 
टरटणं ?, मायमा! जे भवि निभ्मिर्शण्याण ना 
विद्धमशयाण वि ना मग्शप्राण तिर्हि, ञे मविष 
निस्मिरिणयाए वि क्द्धिमशयाण विनो मारशप्ाण 
चउटि, ज भविण निम्मिग्णयाण वि विद्ध सशय 
विमार्णयाण वि तावं चणं स परिस जाव 
पंचहि किग्यिटि पृटट, सतर्णा०गायमा! मियति 
फिरिण मिय चडउ ङिरिण मिय पच किरिण ॥६५॥ 
पुरिसिणं भते! कच्छः व। जाप अन्नयरम्म 
नियस्स वहाण शअ्रययकन्नाययं उसु आयामेत्ता 
चिटिटन्जा, अन्नयरं पुरिस मग्गश्रा आगम्म्‌ 
सयपाणिणा असिणामाम' छिन्दनज्जामसय उमु 
ताए चेव पृव्वायामणशया तं॒विधञ्जञा सश 
भते ! परसि किं मियवेरेण पुट॒ट प्रिसवेरेणं 
टट १ गोयमा ! जमियं मारे स मियवेरेण 
पुट, न पुरिमः मरइ स पुरिसवेरण पटर, स 
कशटडेश भते ! एव वुच्चई जाव से पुरिसे वेरेशं 
पटटे? से नृण गायमा ! कन्जमाणे कड संधिज्ज 
मार्‌ संपिए निषत्तिज्जमाशे निवत्तिए निमिग्ज्जि- 
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माणे निरिति वत्तव्वं मिया ९, हता भगवं कञ्ज- 
माश कड जाव निमिष्ठत्ति वत्तव्वं सया, से तेण शं 
गोयम। ! ते मियं मारः से भियबेरेणं पृष , जे पुरिस 
प्रारड य पुरिमवेरण पृष, । अता छरणं माप्षाशं 
मर कादयाए जाव पंचहि फिरियाहिं रटे, बाह 
छएह मामश मग काटयाए जांच परियावशियाप 
चउदि किरियाहि पुट । 
--थी भरावनी मूत्र, गतक प्रथम. उहश २ सूत्र ६८ ॥ 
टीका ` `कम वनि 'कन्द' नदौ नलपरिवेष्टितं वृक्ञादि- 
मति प्रदशष्दहसि बन्ति हद्‌ प्रतीत “उदरगंसि बति उदके- 
जलाश्रयमाव्र दविर्यमि वल्लि द्रविक' तृर्णािद्रत्यसमुदाये 
वलयंमि वत्ति 'वलय व्रृताकारन्यादय.दककुटिलगतियुक्तमदेश 
न॒मंमिवःनलि `नूमः अवनमस -गहणोमि व'च्ि "गहने' व्रत 
वल्लवीलतावितानवीसत्समुदाय गगा विदुगगंमि वनि गहन- 
विदर्भे, पव तेद शावम्थिनवृक्तवन्ल्यादिममुदाय `पत्वयंसि व 
ति पर्वत 'पव्वय विदूर्ग्गसि वलि पवनसमुदाय "वंस वत्ति 
"वनेः णकजानीयवृत्तसमुदाय 'वगविनुर्गंसि वन्ति नाना- 
विधवृत्तममृह्‌ `मिगविनागन्ति मु गः--हरिणष तिः- जीविका 
यरम्यम मगव्ृ्निकः, मच मृगरक्ञकाऽपिं म्यादिति श्रत श्राह - 
मियसंकष्पे लि मृगपु संकन्पा--वधाध्यवमायः छदनं वा 


५८ जनागमां मं स्याद्रा 


यम्यासं; मृगमंकल्पः, स॒ च चलचित्ततयाऽपि भवतीत्यत 
द्माह-"मियपरिष्टाणशत्ति मृ गवद्र॑का्रचन्तः “मगवदाएः 
नि मृगवधाय ्ग॑ननति गत्वा कच्छद्राविनि योगः कृडफसंः 
नि कृटं च-मगग्रहगकारण ग्तादि प्राशश्च तद्रन्धनमिति 
कृटपाराम उदात्त मृगवधाया्दानि, रचयताल्यधः, "तचरा णं 
तिततः कूटपारकरणान्‌ कटकिरिणति कन क्रयः ?. काश्च 
कायक््यादिकाः, "त भविण्नि या मन्या याग्ः केर्तनि यावन 
"जावं च णमि त तापः, यावन्तं कालमिव्यथः कम्या क्ता इत्याद - 
'उदहयगयापतति कूटपाणवाररणनायाः. नापरः पयश्च म्वाथिकः, 
"तावं च गाति ताबन्नं कालं `काटयायःनत्त गमना.दकायचशएट- 
म्पया "प्रहिगरणयाण्न्नि, ग्मधिकरणन-- क्‌रपाशरूपरा 
निवृतायासातथा तया पाउसिवा्‌न ब्ेपा-मगेपु दुष्ट 
भावस्तन निवृत्ता प्राद्रेपरका तधा तिहि क्िरयाहि'ति क्रयन्त्‌ 
हति त्रिया चष्रावभश्पाः, 'पारिताव.गायापए न पःरतापन- 
प्रयाजना पारिदारपानका. माच वद्ध सतत मृगे भवन प्राणाति- 
पातक्रिया च घातन इति ५॥ `उतविगन्ि उन्म: ररसिक्कि- 
उगात्यथः अद्र्वक्रित्यनि वा -निमिरहत्त निम्रज,त--्िपति 
यावदिति गप: २ । `उमुःति वाणम्‌ 'आययकररायत्तंति 
कशं यायदायतः- श्राद्ृषः कणायत: आयतं प्रपन्नवद्‌ यथा भवती 
न्यव कणायत चआयतक्णायतम्दम 'च्रा्ामननि -प्रायम्य' 


श्र भगवती सत्र ४६ 


राक्रम्य 'मग्ग्ोतनति परठतः `सयपाणिख'न्ि “स्वकपागिना' 
म्वकहम्नेन “पुल्ायामगायारत्ति पृाकपणेन, "से णं भते! 
पृरिसे'ननि 'मः' शिरा पुरुपः -मियवेरेणंन्ति इह बेरं 
वगदरनत्वाद्‌ वधः पापंवाव्ररं वेगहेतुन्वादिति, श्रथ शिर्च्छेतू- 
पुरुपटहतुकत्वादिपु निपानम्य कथं धनुद्धरपृर्पो मृगवधन म्प 
इत्याकरतवता गोतमस्य तदभ्युपगतमवाधमुनरतया प्राह-- 
क्रिय्रमाग धनु-काण्डादि कृतमिति व्यपद्श्यते १, युक्तिस्तु प्रागवन्‌, 
नधा सन्धीयमानं -- प्रःयन्नायामाराप्यमागं काण्डं धनुबाऽऽरोप्य- 
मानप्रन्यञ्च' `सन्धितं' करलमन्धानं भवति ?. तथा «मवृ त्यमानं' 
नितरां दतत्‌ लाक्ियिमारं प्रत्यश्वाकपरान नितर नितं वृत्तीकृतं मण्ड- 
लाकारं कृतं भवति १, तथा निमृग्यमां' नित्िप्यमागं काण्डं 
निम्र भवति २यदा च निम्र तदार्थनमृञ्यमानताया धनुद्ध रण 
कृतन्वान नन काण्डं निष मनि, काण्डनिमर्गाञ्च मृगस्ननैव 
मारितः तनश्चाच्यतं-- जे मियं मारड' इत्यादीति ॥२॥ इह च 
क्रियाः प्रक्रान्ता, ताश्चानन्तरात्त मृगाद्वध यावत्या यच काल- 
विभागे भवन्ति तावताम्तत्र दशयन्नाह-- ` अन्ता दण्ट मित्या, 
यण्मासान यावन प्रहारहनुकं मरण परनम्नु परिगामान्तरापाद्रित- 
मितिक्रत्वा पग्मामादृश्र प्राणानतिपात्िया न म्यादिति द्रदयम, 
एतश्च व्यवहारनयापन्षया प्राग्णलिपातक्रियात्यपदशमाच्ाप- 
दशनाध्रमुक्तम . अन्यथा यदा कदारप्यधिकृर्तं प्रहारदतुक 


मरं मवति तद्व प्राणानिप।नक्रिया, उति # ॥ 


६५ उनागमां म म्याद्राद 


मृलम्‌ द! मते ! परिमा मग्सिया मग्तिया मरिव्वया 
पग्मिमंटमत्तोवगग्णा अनमन्न्ण मद्धि संगमं 
मंगामेन्ति, तत्थ शंण्ग पुर्सि पगडणह एग 
पमि पगड्न्जद्‌, म॒ कटमयं मने! एर, 
गोयमा मवीरिण पगडणदह गअरवीग्णि परादज्जर्‌. 
से केशटटण' जाव पगऽञ्जड >. गायमा! जम्म 
शं वारिवाह कम्म।द रा! वद्धा खा 
पष्रार जाव नो स्रनिममननागगराइं ना उदिननार्‌ 
उवमंनाहई भवान्ति स शं पगइणड, जम्मशं 
वीगियिवन्छादं कमइ वद्धाद जाव उदिननाटं 
ना उवर्मताडं भवन्ति म॒ ग पृरिसि परादजद्‌ 
से तेशटटेशं गायना! णवं वच्च मवग 
पराटणद अवारण पररः ॥ 
-- श्री भगवन सूत्र १।८।५८॥ 
ताका- "मःरसयनि सदशः कशलप्रपाणादिना मार 
सयन्ति -सरक्त्वची. सटशन्द्धवा सरिच्ववः नि मटम्बयमा 
समानयावनादयवम्धा "सग्मिभदटमन्त.वगररा "न भार्डं-भाजरः 
मन्मयादि मात्रा--पात्रया यक्तं उथिः म च कम्यभाजनादि- 
भाजनभर्डिका भार्टमात्रा वा--गणमादद्रव्यम्पः परिच्छदः 
उपकरणानि - -यनेकधाऽऽ्वरगाप्रहरणाद्रानि ततः मटशानि 


भारुडमात्रापकरणानि ययाम्ता नधा. अतन च ममःनविभूृनिकत्वं 


६१ 


श्र भववती मूत्र ६१ 
तयारभिहितं, `सवारिणन्ति सवायः `वायवञ्छाटःत वीय, 
वध्यं यपां तानि तथा॥ 
मृनम्‌-जीवरा स मते! किं मवोरिया अग्रीर्वि। >. 

नायमा! मवाग्यिादि ग्रवीरियावि. से कणट्रेणः 
गायमा ! जावा टविह। पन्ता, तत्रदा-नंमारः 
ममावन्नगा य अ्ममाग्समावनगा य, तत्थ ण 
जते अरममारममाव्रन्नगातेणं मिद्ध, सिद्धाश 
ग्रवारिया. तत्थशं नेत मंमारसमावन्नगो तं दिद 
पन्नत्ता, तं जटा--मर्चामिपदिवन्नगा य अ्मननिपाद- 
बन्नगाय.तन्थ णंजनते मनेमिपटिवन्नगानत गं 
लद्धवागिणशि मवाग्यि कर्णवोगिणगं गरवरारिया, 
तन्ध णं जे ते अ्रमलेमिपटिवन्नगाने शं लद्ध- 
वागिण्णं मवारिया करशव्रारिणणः गवाग्यापि 
प्रवरोगियावि, मे नेशटृटेण भयमा! णव 
वच्च -जवा दृविहा परएना, तंनहा-- 
प्रीरियावि वीग्यावि । नेरदयाशं मत! जि 
मवाग्यि श््रीग्यि १ गायमा! नरइया लद्धिवी - 
रिणिशपि सवाग कष्शव्रोरिणण मव्राग्यिाषि 
द्रवरोग्यावि।! से क्रणटटरण'०, गायमा! जमिश 
नग्डयाण श्रतवि उटृटाण कम्म वरन वारि परि 
मक्करपरक्कमे तण नग्डया नद्धिवारिण्णिवि 


. ८११ 
 च। 
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मवौरि ^ (>. [कष ^ (~ ^ 1) 
पवारेया करशवोरिणकिवि सवार. नमिश 
नेरहया श॒ नत्थि उटढाश जाव पगक्कमे 
त श नरदया लद्धिवारिण्ण मसवारिया 
करशवीरिण्णि अवीग्यि, से नगरटश०. 
जहा नेग्डया एव जाव पचिदियनिग्किखजोशिया. 
= (~ # ४ [08 द 
मगुम्मा जहा श्राहिया जवा, नवर मिद्धवजा 
भाशियव्वा, वाशमतरज उमवमाशिया वहा नग्डया, 
सव भंत ! सव भत "त्त ॥ 
-- श्रा भगवती मत्र ६५।८।५६॥ 
टीका-सिद्धाणं -रवीरियःनि सकरणवीयामावादवीया 
सिद्धाः 'सतमियड्विन्नगा य'जलि शीनिणः-सवसंवरम्पचरग- 
परमुम्नम्ययमवस्था, शलेणा वा मरम्तम्यव या<वम्धा ग्थिरतासा- 
धरम्यात्मा शनेशी. मा च सवथा यागनिराध् पंचट्म्बा्नरा- 
क्षारकालमाना तां प्रतिपन्नाय तं तथा, 'लदधिवारिग्यां सर्वीरय' 
न्ति बीर्यान्नरायन्नयत्तयापशमता या वौयम्य लन्धिः मव नद्ध - 
नुत्वाद्राय लच्धिबायतन सवयाः, प्तप च तचायिकमव लल्धि- 
वीयं "करगायारिणएगा' नि लव्धिवीयकायमृना क्रिया कर्णं तद्रपं 
करराबीयम , -करशावारिणरां सप्रारियाति अ्रारिग्रावि' नि तत्र 
सत्रायाः -उल्थानादि क्रियावन्तः आवायाम्न्‌ त्धानादिक्रियाविकलाः, 
तं चापयाप्त्यादिकालेऽवगन्तव्या इति । नवर सिद्धवज्जा भागि- 
यव्व'न्ति, श्ाधिकजावेपु सिद्राः मन्ति मनुध्यपु तु ननि. 
मनुच्यदण्टकं वाय प्रति सिद्धम्वरूपं नाध्ययमिनि ॥ 


श्री भगवती सश्र ६३ 


मृलम्‌ - खंदयाति समश भगवं महावीरे खंदयं कच्चाय० 
णवं वयामी--से नृण तुम खंदया | साबत्थीण 
नयरो पिंगलण्श शियंटणं वेसालियसःवणएण 
दशमक््वं पृच्छिए मागहा! कि मञ्मते लोए 
श्ररंने लोण णव त जशव मम अ्ंतिए तेशेव 
हव्वमागए. स नृं खंदया ! म्रयमटट समय्ड! 
हता ग्रन्थि. जविय ते खंदया ! श्रयमेयास्व 
श्रन्भान्धिण चिन्तिग पत्थिए मशोगण मंकप्प 
ममुपजित्था- - कि मश्र॑त लोण अशते ज्लाए? 
तम्मविय शं अरयमट्‌ट- णवं खलु मण खंदया | 
चउच्विहे लाए पन्नत्त, तंजहा--दव्वश्ना सत्त्र 
कालग्र भावश्नो। दव्वश्नाशण्ग लोए मञश्नत?. 
गर्गं लाण श्रमखज्जाश्रो जोयशकोटा- 
कोटरा श्रायामविक्वंमण, असंखज्जाश्रो जाय 
काडाकोटीश्रो परिक्खवेण पं श्रत्थि पृश मश्रन्तः, 
कालग्राशणलण शे कयापि न ज्रासी न कयावि 
न भवति न फेय(वि न मविस्मति भुवि य 
भेवति य मविम्मट्‌ य धवे शितिण मामत श्रक्वण 
्मव्वण अवटिरए शिच्चे, शन्थि पृश स श्नन्ते२) 


भावश्रा णलोण अणंता वएश॒ पञ्जवा गंध रस 


.+१) 
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फ़पपज्ञव्रा, अरंना सेसणपज्वा अणंता गस्य 
लहुयपञनवा, रणता ग्रगर्ग्रलहुयपञज्जवा, नन्थि 
पृगस ग्न ४, सच खदगा! दव्वञ्रा ल्लण 
गद्न्तेख्रालण मग्रन्त कालता लोए अशत 
भावग्रा नाग रशत । जविय ते श्वदया! जाव 
स्रन्त जीवे जरर जीवे. तम्मवरि यश श्रम्मटृट 
-- णवं खरल जावदव्वदछरा शं ण्ग जव मञ्नन्त. 
यत्तच्च; गं जीवे जअमंखज्जग्णमिण श्रमंखेज्ज- 
पदमागादे अत्थि पशस अन्त, कालश्राण जीव 
न कयावि न च्रामि जाव निच्चनन्थि पणस यत, 
भावग्रां श जीव शता श।शपञ्जवा श्रणंता 
देमणप० अशना चरिचप० अशंता अरगुरृलहुयप० 
नन्थि पृण से अन्त, सेतत दव्वयां जीव सञ्मन्त 
चखा जीव मन्ते कालरा जीव अरणंत, भावस्रो 
जीव अशंत। जवि यते वंदया ! पृच्छो०{इमेयास्य 
चितिए जाव मञरन्ता मिद्ध श्रणता समिद्धा) तम्म 
वियशश्रयमटट्‌खदया ! मण ण्व खन्न चउच्विहा 
मिद्धां पठण ०, त° -दव्व्मा ८. दव्वश्मा शण गा 
मिद्ध वरञ्ा ख मिद्ध पणयालीसं जायणमय- 
मटम्माईं आआयामपिक्वमेण णा जायशकाटी 
चायालीमः च जायशमयमहस्माईं तीम च जयश 


श्रा भगवतं सूत्र ६४ 


महम्माइ दानि य श्रउशापन्जायशमण किचि 
विममाहिण परिक्यवेणं अत्थि पुण से अन्ते. काल्मो 
गं मिद्धान कयाविन खमि, भाव य जहा 
लायस्म तह्य भाशियव्वा, तन्थ दच्वश्मा मिद्धी 
म्स्मत्ता खल िद्धा मञ्मन्ता का० सिद्धौ अणंता 
भावन) {द्धा रणता । नैषि यते खंदया! जाव 
कि अशने मिद्ध तं चव जाव दन्यो णंण्गे मिद्ध 
ग्य्रन्न. ख मिद्ध अमंग्वञ्जपण्मिण अमं्वञ्ज- 
पदमार.ाट्‌, ग्रन्थि पणस रन्त, कान्या शं मिद्धे 
मादौण अपञ्जर्वामण नत्थि पण सन्त,भा० मिद्ध 
उशता शाणपनज्जवा. अता दमसापज्जव। जाव 
रणता अगुरुलदुयप नन्थि पृण से अन्त, सेतत 
द्च्वञ्मा मिद्ध मञ्मनन त्त्रा मिद्ध मञ्जन्ते का० 
सिद्ध रशत भाः मिद्ध अगन) नवि य ते वदया' 
रमयार्वे अन्मान्थिण िानिण जाव ममरुपर्जिन्था- 
केण वा मग्शशं मरमारा जीवे वटदति वा हायति 
चा, नम्म्िय णं अयमट्र ण्व खल सदया! 
मण दुविह मग्ण पर्श, तंजटा-- चालमगण 
य॒ पटियमग्णाय, मक्रिनतं बालमरण? २ 
इवालमविदह पर, नं वलयमरण वमहमग्यद्यता- 


जनागमा म स्याद्रा 


मल्लमग्ण नन्भवमग्ण गिरिपदटश तरुपडश जल- 
प्पवेय जलशप्थ विमभक्वश मत्थावाडदशण वेहीशस 
गिद्धप्ट्र ! इ्यतण ग्वंदया! दृव्ानमविटहणं चान- 
मर्णशं मग्माण जावि शंतेटि नग्डयमवग्गदणरि 
ग्रप्पाणं मंजःग्डं तिग्यिमणुदव्० अशाश्यं च शं 
ग्रणवदग्गं दीदनद्धं चारउगनमंनाग्कतःरं अ्रगुपरि- 
यदद, मत्तं मग्म.ण वट्दड २, मेत्तं वालसग्श। 
गकि तं पटियमग्ण?, २. दृविट्र पठतः 
पाञ्यावगमस य भनपन्चक्वाणय। स कि न 
पाञ्यःवगमरा?. र दवि प~ त-- नाटाभ्मि 
य ्रनीटाग्मि य नियमा श्रप्पटिक्रम मरन 
पाञ्यावगमगा । म क्रि त॒ भक्तपच्चक्वाण ९, 
दूविहे प त नीहारसिम य सनीहागमि य 
मा मपदटिक्कम. मेत्त भनप्यक्वाण | उच्चेन 
रवंदया ! दुविहणं पंटियमग्णणं मग्माण जाव 
प्रगति नग्दयमवम्गदणहि अप्पाणं विमज!(^ 
जाव बादट्व्याति, सक्ष मरमाण दाय, सचं पटिय- 
मर्ण । इन्वण्ण ग्वदया ! दृविटणं मरगःशं 
मरमाश जीव वटटहवा हायति वा॥ 
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श्र) भगवतीं सृत ६७ 


टक! - `दत्वच्चा रं णमा लर्‌ सच्रने'त्ति पञश्चाम्तिकायमये- 
कतव्य.वाह्लाकम्य सन्ताऽसा. 'य्ायामवक्वंभतं' ति खायामा- 
ध्य व्रिष्कन्भा--विम्नारः 'परिक्ववेगांति परिथिना `मुधिप्‌ 
यलि श्णवत इत्यादिजिरच परेः पूर्वाक्तपदानामव तात्पय॑मुक्त 
पूवः निध्रवाऽचनलवमन, स चानियनरूपाऽमि स्यादत राद 
सायण नियत कम्वरू्पन्वान . नियनम्पः कादाचन्कछोऽपि 
म्य्रादत श्राह सामनि ्राह--अक्व ति पअन्तयाऽविना- 
शिन्वात. र्यं च बहनरप्रद्रशापत्तयाःपि स्यादित्यत आरद -- 
ल्वयणनि स्यत्यद्रम्नव्परदशःनामन््रयन्यान , श्रयं च 
द्रल्यतयातप स्यादन्य रवद्िएनि स्मवःस्थन. पयायाणा- 
सनन्ततया-वम्थितन्वान. , क्रम॒क्तं मवति ?.- निन्य उति, 
वर्यापल्ययति वरणवरपा णक्रगगक्रासत्वादयः, णवमन्यऽपि 
गुर नलु प्रयवान्तदखिरपा वादरन्कन्धानाम, च्गुरतदृपयवा 
स्मनारो  पृदनम्कन्धरानाममृतयनां च,  "नागपञ्जवगनि 
लानपयाया ल्लानतवतपा च द्ररना वा^वमागप्‌गन्द्रुदाः, 
नन्ता गुरूततनुपवाया द्द्ापरक्वद्िग्मराग्याश्ित्य, उतर तु 
कामगाददरत्यालि जीवस्वरूपं चाश्रन्यनि। नवः यते 
ग्वरया ! वृन्द ्रनन समव्रः सिदधिप्रनचृत्रमुपन्न्नग.वा- 
न्चातरमूरगल्च मूःचनः तच द्रयमप्य्वम - जति यन स्वदया 


टमथाम्व जाव क्रि सन्ता सिद्धौ नम्माव य॒ गं श्मयमट्र, णवं 
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ग्वत मण दया ! चरत्विहा, सिद्धा पर्णाला, तंजदा--दन्व्ना 
ग्बन््मा काल्या मावश्रानि, दव्वद्यागं पम्ना सिद्धित्व, इ 
मिद्धियदरपि परमाथतः सकनलकमन्तयन्पा सिद्रःधरःराऽञ्काण- 
दशत्यावा तथाऽपि सिद्धाघ्राराकाशदरगप्रतयामन्नत्यनपल्त्राग्मःरा 
प्रथिवा सिद्धिम्क्ता, ` क्रिचिविममाहिप परक्ववणाः (न क्िव्च- 
नन्यृनगत्यृनद्र्याधिर द्र याजनशत णकानपतचाशदुक्तर भवत्‌ 
दनि । 'वलयरमरणन्ि वत्ता -वुनृक्ञापरः गनन्यन वनवलायमा- 
नम्य-सयमाद्रा श्रण्यना (यत. ) मरणं नद्रनन्मरगः, तथा 
घन --टन्द्रयवरन ऋनम्य-- पीडनाय द।पकर नकार्पात्तिध- 
च्ुपः गलमम्यव यन्मरग। नदर वशतमरगं, तथादन्त.श्ल्यम्य 
द्रव्यनाऽनुद्धननामरादः भावनः सानिचारम्य यन्मरर्ा तदेन्नः- 
श्यमरगां, तधा नम्म सवाय मनुध्यःदः सना मनप्यादावव 


वद्रायुपा यन्मरणं तन्तद्धबमरयत, टः 


॥ 
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मल्थावाडणः नि शम्तरग--्तुःरकाद्िना द्वपारनं -विद्रागगां 
द्म्य यम्पन्मरगा तनद्म्द्रावप टनप , `वहारातनि वदायस 
- शाकण भवं व्रृदशाग्वायय ्रन्धनन य्ान्नम.क्तवणाद्रहानस, 
गिद्धपटर्‌ ति गधरं: पचिविगधग ट वा--मांमन्दद्ः श्रूगालादि मिः 
म्प्रस्य यत्तदर ध्रमप्रष्र वा गृध्रेवा मनिनम्य- स्पद्म्य यनद्र्मप 
ष्म | `दुव।लम वया वानमरणा गाज उपलन्नणन्वादन्यानपि 


खलमर णान्तःपातिना मररान म्रियमागा डत उडद वट्टदि 


श्रो भगवती सत्र ६६ 


मंमारवर्ठनेन मृशं वधैने जीवः, इदं हि द्विवचनं 
मरणाय इति । पाश्मावगमणोतति पादपस्यषोपगमनम - 
छमम्पन्द्नया ऽवम्धानं पादपामगमनं, इदं च चतुविधा- 
हाग्पर्टिरनिष्पन्नमव भवतीति, -नीहारिमय'न्ि निहरेण 
विनरत्तं यनननिह्गिमं प्रतिश्रये या श्रियं तस्यंतत, तत्कटवरस्य 
निहाग्णात. , श्निागिमिं तु यष्टव्यं श्यत इति। यश्चा4- 
तरह म्थान इंगिनमरणमःमश्रीयते तद्धक्तप्रत्याग्यानस्यवर विशाप 
इति नेह मदेन देशिनमिनि | 
मनम्‌-अह मत! ओरोदश करुम्मासमुगण्ण शं किपगी- 
गनि व्तव्वं मिया?. पोयमा! शरदश कृम्मासे 
सुरगण यजने घरण दव्व णण गं पृव्वभाप्रपकूवण 
पटुनच वगम्मइजावमगोग तश्रा परह्य मन्थानीया 
मन्थपरिगामिग्रा ग्रगगिन्छामिग्रा ्रणिन्भूमियां 
प्रगणिसविया स्रगणिपग्णिामिया स्रगशिजाव- 
मरीग वराच्वं मिया, मृगोणयन्ने दव णण श 
पच्यमावपन्नवण पट्च्च श्राउजावमरग, त्या 
पररा मल्थाताया जाव अरगणिकायमरगगति वन्चव्वं 
भिया । ग्रहन्नं भने! जरण तवे तडण मामण उवले 
कमाटिया ण्णश किमर्गमगह वत्तव्व मिया? 
गोयमा! अण तव तरण मागण उवन कमद्टि्रा, 


जनागमां मं स्याद्राद 


एए श पृच्वभावपन्नव्रण पट्च्च पुष्टपिजीवमगीर 


त्मा पच्छा, मत्थःताया जाव अगणिजावमराराति 
वत्तव्यं निया शहए्ण भत! अही अद्िर्फाम 
चम्म चम्मन्फाम ग्म २ मिग खुर २ नखर 
णतः क्रिमरारातिं वक्तव्यं मिया. मायमा 
ग्राम रामभिग खरे नदेण्ण ण तमपाण- 
जावमगग श्रदिज्फाम चम्मज्जाम गमज्श्छम 
मिग० श्वर शदज्माम एए ण॒ पृच्वनावपण्ण- 
वणः पट्च्च तमपाणजीवसरगाग तग्रा पच्छा 
मन्धाताया जाव प्रगणिजावत्ति वनव्व मिया। 
रट भत! दउगाले छारिण्‌ युस मापमरणए्‌ण्यण्‌ 
किमरगा वन्तच्वं गया? गायमा' दगाल 
सरिष्‌ भम गाम्‌ एण पूव्वभावपणणवण 
पटुच्च ण{गेदियजावमररप्पश्रःगपारिणमियावि 
जाव पंचदियजावमगरप्पद्यागपरिणामियावि तय्रा 
पच्छा मलत्थानिया जाव रगणजावमगाराति 
वत्तव्व मियां ॥ 

~ श्रा ममवना सूत्र ५।२।५८५॥ 


टकरा अह त्यादि, "ण गाः लि पनःनि गांमन्यनंकार 


'किंसरार ति क्रपां शरीराणि किश्िराराणि ? 'मृराण्यन प्रणमत 


श्री भगवती सत्र ५ 
सुरायां द्र द्रव्ये स्याता. घनद्रत्यं द्रवद्रव्यं च तत्र यदु घनद्रत्यं 
पृन्वभावपन्नवगां पद्रः दतीतपर्यायप्रर्पणामङ्गीकरत्य 
वनम्पनिशरीरारि, पृथ हि च्रादनादयो वनस्पत. त्रो पच्छत्ति 
वनम्पनिजीवशसरवान्यव्यानन्तर मम्निजीवशसराराणीति वक्तव्यं 
म्यादिति सम्वन्धः, किम्भृतानि सन्ति ? इन्याह ` मन्धातीयन्ति 
शम्त्रण---ददृख्यनमुणलयन्त्रकाद्विना करगभृतनानानानि--अति- 
करान्तनि पृत्परयायमितसि रन्त्रार्नातानि `सः्रपरिरपरमियन्ि 
शत्त्रण परिगणासिनानि- कृतानि नतवरपयायाणि शम्त्रपरिणा- 


# 
1 ) 


मिन ननश्च च्म रिणञ्भ्ापयणनि वन्दिना ध्यामिनानि-- 


टयामीकरनानि स्यकायवगन्याजनान. , नथा 'श्रगणिम्भूसय'न्ति 
स्मम्निना शापरनानि पृवन्पमावन्नयगतन, श्म्निना सविनानि 
वा 'नुर्पा प्रानिसवनयाः' टत्यम्य ध्रानाः प्रयागान. 'रगणि- 
परिगासियदनि मंजाना्निपारगामानि उष्रायागादिति, 
स्रधरवा `सन्धानीनाः दन्याद्‌ा रम्त्रमम्निरय प्रगगिर्भामया 
टव्यादि नु नद्‌ व्यास्यानमवति “उवतनत्िडद्‌ दग्धपापागः. 
कमद्रियनि क(पप)्रः, 'चअद्धिञ्मामि'त्ति रन्धि च तुद्धया- 
मं च. द्मग्निना ध्यामलाक्रनम्‌ --्रापाद्तिपयायान्तरमन्य्थः, 
"गल्लः रत्यादि, द्धारः निञ्वलिनन्धनम ; 'दारिणनि 
क्तारक- मम्म, 'भुसनि वुमं भ्गामयनि दुगणम , दृद च 
बुसम मया भृलययायानवृ्या दग्धरावम्धा म्राद्या श्रन्यधाऽग्नि- 
नादा द्ववच्ययागात्पाणामनपपन्तिः स्याद्र । क्तं 
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पृवभावग्रह्णापनां प्रतीत्येकन्द्रिय्जीविः श्गीरतया प्रयागण-- 
स्वव्यापारण परिणामिता य तं तथा एकन्द्रियशसारागीत्यथः, 
पि सर्य, यावत्करयाद. द्वीन्द्रियजीवेशमरपरगामिता 
प्रपात्याद रण्यं, द्वान्द्रियादिजावशसारपरिगातत्वं च यथधासम्भ- 
वेमवनतु सवपदरण्विःत, रत्र पृर्मद्धागा भम्म चकन्द्रिया दण 
रारश्पं भवति, एकन्द्रियादिशगरागामिन्धनन्वान. , वुमं नु 
यवराधृमद्‌रितावस्थायामकन्द्ियणगरम. , मामयम्नु तृगादव- 
म्धायामकन्द्रियशगरम., द्रान्द्रियादानां नु गवादिभिभन्नणा 
द्रान्दरियादिशसारमति।॥ 
मलम्‌ श्मकेउन्थिया शः भते ! णएवमातिक्रवति जाव प्रस्वति 
सच्च पाणा मव्वे भूया मयं जीवा मव्व मत्ता 
एवभृय दश बदतिसे कमय भन! णवर, 
गायमा ! जण्ण त्‌ अ्रन्नउल्थिया णवमातिक्रवति 
जाव बदति नेतेणवमादहम्‌ मिच्छाते एव- 
माहसु, रहं पृश गायमा ! णएवमातिक्वामि जाव 
पच्वमि श्न्थगदय! पाणा भूया जावो मत्ता णवंभूयं 
वेदशंवदति न्थगदया पाण भूया जीवा सना 
अनेवभूयं वेदश वदति, से कणर्‌ अन्थगतिया ! 
तं चव उच्चारेव्वं, गायमा! जेण पाशा भूया 
जीवा सन्ता जहाकटा कम्मा तहा वदश बदतितेख 


श्रः भगवता सू धि 


याणा भूया जीवा मत्ता एवभृयं वदण बदति, 
जेण प्राणा भृया जावा माहा कडा कम्मा 
ना तदा वेदश वदति तेण पाणा भूया जावा सता 
य्वभृय वदटण वेदतिम तेणटूटेण तहव। 
नेरखयाशण भत! कि ण्वंभृय वदण वदति अनव 
भूय बदण वदति. गायमा' नरया णु ण्व 
भूय वदश वदि अनेव्भूयपि वदश बंदति। 
स केणटटेण तचव?, गायमा! ण नरया 
जटा कडा कम्पा तहा वयरण वदंति तणंः 
नग्डया वभृयं बंद्रणं वदातिजे णं नेरतिया 
नदा कडा कम्मा णा तह्य उदणं वदति नत णं 
नग्डया.नवमभूृयं वशं वदनि. स तणृटेणं, एव 

जाव वमाणिया मंमागमदटें नयन्यं ॥ 
-- श्रा मगवनां त ५५८८ ॥ 
टाका तत च 'णदनय वरयगंत यथाविधं कम निवद्र- 
मथव्रक्रागतयान्पन्नां वदनाः स्रसातादकम््यं वदयत च्रन्‌- 
भवन्त, मध्यात चनद्रादनातवे-- न द यधा वद्धः नयव मव 
कमानु नृय. यायुः कमगाः व्यानचागन्‌, नधा दाप्रकात।- 
नलवनायम्याप्यायुः कमगादल्वीयमसादप कालनानुमवा भवति, 


क्मन्यथातपमून्युलयपदरणः सवरजनप्रसद्धः म्यान्‌ ?. क्यं वा 


< जनागमो मं म्याद्राद 
महासंय॒गादा जीवलक्ताणामप्यकदे व मृत्युमूपपदय तति ?, 'श्गाव- 
मृयंपि'्त यश्रा वद्धः कम नैदभूता श्नवंभूना अतस्ता, श्रूयन्त 
द्याम कम्मगः म्थितिविघानरसथघातादय इति, “णर 
जाव वेमाणिया मंमारमटलं नयव्वंत `एवं उक्तक्रमण 
वंमानिकावसानं संमारि जावचक्रवालं ननल्यमित्यर्थः ॥ 
मृलमू-जीवा शं भंत ! किं महावेयशा महानिज्जग ५ मह 
वदणा प्प निज्जरग २ त्रप्पवेदणा मटनिज्जग ३ 
ग्रप्पवेदकण अरप्यनिज्जग ८? गायमा! ग्रत्थगड्या 
जीवा महावेदणा महानिञ्जरा १ अन्थगातया 
जावा महावेदणा ग्रप्पनिञ्जगा २ श्रत्यर्गातेया 
जावा श्रप्पवदणा महानिज्जरा ३ अन्थगातया 
जावा त्रप्पञदणा अ्रप्पनिन्जगा ४। स कणर्‌टणं ° ९, 
गोयमा! पटिमापडिवन्नण अणगारे मटावदश 
महानिञ्जर, हटमत्तमास्‌ पृद्वामु नरहया महा- 
वदा अप्पनिञ्जगा, सलःम पडिवन्नण अरणग्‌।र 
ग्रप्यवदया मटहानिज्जर, यपृत्तर.ववाद्या दवा 
ग्रप्पवदण। अप्पनिन्जग, सेवं मते २\त्ि॥ 
-- श्रा भगवता सत्र ६।६।२६५। 
मृलम्‌- वत्थस्सप शं भंत! पग्गलावचए कि मादण 
सपज्जवमिए ? सादिए अरपञ्जवमित २ अ्रशादाए 


श्रा भगवतीं सत्र ७४ 


पपञ्ज० ३२ अशा० अपञ्ज० ८९. गोयमा! 
वत्यस्प शं पोाग्गनोवचण सादीण मपज्जवमिण 
नो मादीण अपर्नोञ्जणा०म० ना ्रणा० अपर 
जटा गं भने! वन्थसम्म पोग्गनोवचण सादौ 
मपञ्ज० नो मादरौण अपः ता अणो० मप ना 
्रणा० पठ तहा शं जीवाशं कम्मोवचण पच्छा. 
गोयमा! ्रत्थेगतियाण जीवाण कम्मावचण 
मादाण्‌ मपज्जवमिण अन्थ° अशादीण सपज्जव- 
सिण अन्य° अणादाण अषपज्ञवमिण नौ चेव णं 
जीव।शं कम्म)वचण मादीण श्रप०। स केण० ९, 
गायमा! इग्यावदहियावेधयम्म कम्मावचण मादीण 
मपठ भवमिद्धियम्म कम्मोवनण अणादीण मप- 
ठजवसिण अभवमिद्धियस्म कम्मावचण श्रणादीपण 
ग्रपज्जवमिण. मे नशद गोयमा ! एवं -वृच्चति 
ग्रन्थ जावाण कम्मावचण मादाएण नां चेव शं 
जावाशणं कम्मावरचण सादीण अपज्वरम, वत्थे णं 
भत्‌! किं मादाण सपज्ञवमिरण चउभंगा ९, गायमा! 
वत्थ सादी मपञ्जवमिए अवसमा तिननिबि पदि- 
सहयन्वा । जदा णं भन! वन्ये मादौण सपञ्जव- 
समिननो मादोण अपञ्जन ना अशाद्ोए सपण ना 


ननागमा म स्याद्र 


^ ॥ 
५८११ 


प्रनादाण श्रपञ्जवमिण तद्रा श जवां क 
मादोया सपञ्जवमिया ?. चरउभगा पन. गोयमा ! 
प्रन्थरगतिया मादाया मपज्जवमिया चन्तागिवि 
माशियच्या । म कगद्रशं ?. गायमा! नेगतिया 
निरिकरिवजाशिया मनुम्मा दतरा न॒तिगगतिं पद्च्च 
मादौया मपज्ञवरिया िद्धिद्धा ग्निं पट्च्च 
माद्या च्रपञ्जर्वाया. भवमिद्धिया लद्धं पदुच 
द्रणादौीया मपन्जवमिया ग्रभवमिद्धिया मंपाग 
पट्च श्रणद्दाया यवर्जवनिवरा. मनेणटरगा^ ॥ 
श्र भ द्वन सत्र ६।२।२८३४ || 
टका-साददरार - ग्यायलदववरेव दम्य 11८. 2 कपता- 
गमनमागम्नत्रमवसयापलिकं, कवतलय.गतया प्रत्ययं कर्मस्थः 
नट्‌ वंधकम्यापणान्तसः तप न्ताणपादन्व सवा.गक्रय.तन्न न्वः, 
ग्यापथयपकतनाः (ज द्यरवद्रतवन्य वन्धरतन मात. स्रवाग्य- 
बर यां श्रगिप्रतिपान वाऽतरन्धनानं सपर्यवसिनत्वं, `गःतरागः 
पट्न्यःनि नारकाटिगना गमनमाश्रत्य सादयः श्रागमनमाश्चिन्य 
सवयवसिता इत्ययः "मद्रा गरः पदून्च सादत यवजयषयन्ति. 
दृहादोपपरिदहारावेवम -"साहस्रपन्नवासया सिद्वा न य नाम 
तायकार्मि | यम कयदव मग्ना सिद्धा मिद्ध हि मदन ॥५, 


मव्वं सड ससरं नयनापःद् मय ददमत्मावरा । कान्तारा. 


श्रा भगवती सत्र «५ 


¢ ॥ 


लगाना जहाव गदद्वियद्ण ॥८॥ मन्ता चाः सिद्धो न 
यादिमा विज्रः लटा तंच । {वद्धा सिद्धा मया ¡ट्र गर- 


प्रन्ड्ा । :1 =. "त चेन्न तनव नमिदानादवमिप्यत. 


^ ॥ 4 ५, | (१ न~ 1 ^ 
ग्ैतेः "।सद गदा रत्वा , 14. सन्या लद्ध दत जाः. 


# श ^ ठ ॥ क ( #॥ ४ (॥ 
नवासः. क्न भ~ =^ न्ष 1 मद - तता तद्धत्या त्वाद्‌; 
म श त 1 ॐ 
वयत मता चत | 


मनप्‌-समणोवामगस्म ण मन! पृव्वामेव तनपाणनमा- 
ग्म पचकठण मव पटावममारंम अ्रपयक्वाण 
भवदस ग प्रर व्वणमाश-फणःर तगं पाश 
विश्र्ज्जा भ सं सते! तं वयं श्चगतिं श 


1 


1:.1 ; 


शाट स्र. नाव्य तम्र अअलिव्रायाण 
श्राउदति॥ सपशावामयस्मशं मंत! पु््रामव्‌ 
वशम्मउममार्म प्रचचक्रदाण्य य प्त सशम।ग 
द्रनयरम्म स्केवसम्म मृत ददज्जा मणं नत 


तवय श्रातचगतम०. मा गह ममय्य, न 


शि. 


स्यन तम्म ग्रट्वायाण ्राटुद्रनि ॥ 
श्रा गवना प्रत्र ॥ ५।८।२८६८॥ 
राक्रा-तव्र च -नसपागसमार्मःन्ि, त्रसवयः "ना न्तु 
मनन्प दनव श्रा. टल नयु श्रता न्तः व्रसप्रा-गमय 


द्नयानःयं व्य `तदा प्रवतत इ । मदनयजवाःम।, 


१. जनागमां मं म्याद्राद 

मङ्कल्पवधादेव च निवृत्ताऽमा. न चप तम्य संपन्न इति नामावति- 

चरति त्रत ॥ 

मृनम्‌-म गृण भते ! मव्धपाणरिं मव्वजीवेहिं मव्वमन्टि 
पञ्चक्वायमिति वदमाशम्म मुपज्चक्वायं भवति 
गृपचक्वाय भवनि ?, गायमा! जम्म श मन्व. 
पाशि जाव मव्य पएडकवायमिति वयमा- 
रस्म शा णवं ्रमिसमन्नागयं मवति इमे जीवा 
मे उजावा इम तमा दमे धावग तम्प शं मव्व- 
पाशं जाव मव्वमनतटि एचक्सवायमिति बदमाशम्म 
2] सुपचक्रवाय' म्वा दृपच्चकवगायः भवनि णवं 
ग्बल सय दुपचक्वाई मव्पार्णाःि जाव मन्दमत्ति 
पचक्वायमिति वदमाणा ना मच्च भामं भामह 
मामां माच मागइ, ण्व वलस मृमावाई्‌ मय्व- 
पराह जाव सव्वं पिविहं तिविद्णं अमंजय- 
विग्यपटिहयपचक्वायपावकम्म मकिग्णि श्रमं 
णगत्दंड एगंताल्ते यापि भवति, जम्म शं मय्व- 
पारा(^ जाव सव्वमराटि पचचक्वायमिति वदमाणम्य 
णव श्रमिसमन्नागयः मवई- इम जावा इम श्रजीवा 
दमं तस इमं थावग तस्म शं मव्वपाशहिं जाव 
सव्वसर्‌।हं पञचक्खायमिति बदम।शम्म सुपच्चक्खाय 


श्म भगवतां सूत्र ५६ 


भवति नो दुपचक्वायः भवति. एवं वटु स सुपच्- 
केवाईं सव्वपाणहि जाव सव्यमन्तहि पञ्चकवाय्मिति 
वयमारा मच्च मामं भामडनां मोसं मास मामट्‌, 
ण्व खनु स मचवादो स्वपा जाव मन्व 
तिविह सिविहणं मंजयविरयपटिहयपञ्चक्खायपाव- 
कम्म ्रफिरिण संनु एगतपटिण यावि भवति, से 
तेणटटेणं गोयमा ! णवं बुचड्‌ जाव सिय दृपच्चक्रवाय' 
मवति। 

--श्रा भगवती मुत्र ५।२।५७६ ॥ 


टाका स नृण'मिन्यादि, `मय सुपच्चक्रायं सिय 


दुपच्यक्रसवायं' दत प्रतपाद्य यपव्रधसम दुप्परत्याख्यनत्यव गानः करत 


तद थासस्यन्यायन्यागम यथाऽ; नन्ननान्या ग्रमङ्घः [तरया द्र | 


नाण्त्रं सरमिसमन्नागयं भवतत ना) नव 'ण्ठ' इति वद्यमाग 


परकारमाभमिममन्वागनं --खवगनं स्थान) "ना सुपज्क्वायं भवनिन 


लानामावन य तबदपरपालनात्‌ म प्रस्यास्यानन्वाभावः, -मव्व- 


पारह{त मवप्रारयु † नवित वविं करनकारितानुमतिभद्‌- 


भिन्नं यागमाश्रित्य `तवहगाः "न त्रिविधन मनावाक्कायलक्तणन 


कररान (यरसंजयविरयपटहयपन्चक्म्वायपावकम्म।न संता-वधा- 


दृपरिहार प्रयतः वरता-वधादःनव्र लः प्रतहतान-श्तातकाल- 


सम्बन्धान {रन्दातः प्रत्यास्यातान चानागतद्रत्यख्यानन पापानि 


= ञनागमा म स्याद्रा 

कपाःपयनमः तता, ननः संयनाद्धपदाना क्वरायम्ननम्नन्नि- 

पान्‌ करय र रनप्रनिदनग्रन्यास्यानपापकमा चन -व -सक्रि- 

रिक, उक्यारिक्रयायुकतः सकर्मवन्यना वातत व संवृद्ध नि 

द्रसत्रताध्र. तग सत्‌ पव पगंनःट जि णदन्तेत- वदन परान 

दड्यनीन्य दान्तद्रर्डः+ खत ठव 'पष्ान्न प्रत. सवधा वाशि- 

णातत दन्य ॥ 

मनम्‌ उण मत 2 ।क सामया अ्रमामया? गाय्रमा! 
जाद; पिय सोमया मिय ्रमामया । म्‌ करणटर 
नन! ण्व दृच्चद- जाया मिय सान्या मिय 
द्रठासयरा ९. मायमा ! दव्वट्‌टयापः सामया भाव- 
टस्याण ग्रमामया, स तेशणयटणं मायमा! णवं 
नृरचह-जाव मिय प्रमायया। नम्या सं मेत! 
फ मायया ग्रपामया?१, एव जहा जावा तहा 
नरडय्‌ाि, एवं जाव वमाणिय्रा जाव मिय मामया 
सिय ग्रमासया। सव मत! स्वमते! 

--श्रा भगवन तृत्र 1५.२4 

कः _ "द्वद सापनत्त जं वद्रव्यत्यनन्यधः भ तयः 

नारयण ५८२ यतरनत्य्य : ॥ 

मृलम्‌-नरस्याणम्ते' किं मामया च्रमामया ?. गायमा' 
मिय मादस सिय उमममशा. सु ृशटटणं मत! 


श्र; भगवता सतर ८८ 


एवं वृद नेरहया मिय सामया. सिय अ्रसासया?. 
गायम।! अ्भमोच्ठित्तिणयटृटयाए सामया वाच्छि- 
्तिणयटृटयाण अमामणा. से तेशट्टेणं जाव मिय 
मामया मिय अमापया. णव जाव वेमाशिया जाव 
मिय स्रमासय) । येवं भत! सवंभेतेत्ति॥ 
-श्रां भगवनां सूत्र ॥५।३।२८२॥ 
रीका - अव्वान्द्रितिगाय्यात्ि अअव्यवन््दत्तिप्रधान। 
नयाऽन्यविद्धतिनयम्नम्याधां -- द्रव्यमत्यवःनद्तिनयाधम्नर 
भावस्तत्ता नयाऽल्यवर्द्िजिनयाथ तया तत्यमाश्रित्य शाश्ना 
र्यथः. 'वाच्द्ितिगयद्रयाणनि व्यवन््िन्तिप्रधाना यो 
नयम्नम्य यात्य: - पयायलत्तगम्नम्य या मावः सा न्यवनि न्िनया- 
धतानतया = पयायानाप्रन्य अणाश्रना नारका इन ॥ 
मूनम्‌ -जावेणं भत! ($ पाग्गलो पःग्गलते ९, गायमा! 
जावे पोग्मनावि पराग्गलि, से केशटूठेखं भ॑ने! 
एवं बुच्चह जीवे पाग्गलावि पोग्गक्तेवि १, गोग्रमा ! 
स जहा नामण छत्तशं छत्ता दटणं दंडी घटश घटी 
पटश पटा करण करा एवामव गायमा! जावेपि 
माडदयचक्रवाद्‌यप्राणिदयाज। न्भादयफमादयार्‌ 
पड्नच पगला, जाव पडच्च पमगज्ञं, स तशगद्रशं 


गायमा' णवं बुच्चड जीव पोग्गलीपि पाग्गल्तवि। 


1 
११ 
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नेरइणए शं भते! किं पोम्गनी०?. ण्वं चेव, एव 
जाव बेमाशिया नरं जम्म जह इदियाद्‌. तस्म 
तवि भाशियव्वाइ । सिद्ध शं भते! करि पोग्गली 
पाग्गले ९, गायमा ! ना पग्गली पाग्गने, स कण- 
ट्ण भते? णवं वृह जावर पोग्गे?, गायमा' 
जोवं पट्च, स तणटटेण गायमा ! णवं वचड मिद्धं 
नो पोम्गली पोग्गलते ' सेवं भने ! सेवं भतेत्ति॥ 
--र्श्री भगवतां मूत्र ८।२।६९५॥ 
टीकरा-"पागगलावि"नि पुद्रलाः-श्रावत्रादिरू्पा विद्यन्ते। 
यस्यासा पृद्रला, "पृग्गलविनि पुद्रल इति संज्ञा जीवम्य। 
ततम्तद यागात. पुद्रल इति । तदेव दशयन्नाह्‌ `स करटगा 
मित्यादि ॥ 
मृलम्‌-तण शं से जमली अशगारे च्रन्रया कयावि तारो 
रोगायकाञ्चा विप्पमुक्के हृ तुह जाप श्ररोण 
वलियम रीरे सावत्थीश्चा नयरोश्चा कोयाग्रो चेइ- 
याद्या पडिनिक्खमड २ पृच्वाणुपृच्वि चरमाणे 
गामाणुगामं दृरज्ञमार जेव चंपानयरी जेशव 
पुम्‌ वचेहए जोव समणे भगवं महावीरे तेरेव 
उवागच्छई २ समशम्म मगवश्मा मटावीरम्म अदृर- 
सामते टिच्चा समणं मगवं महावीर एवं वयासी-- 


श्रा भगवता सूत्र ८२ 


जहा णं दवाणुप्पियाणं चहवे अ्रतेवामौी सपणा 
निग्गथा छउमत्था भवत्ता छउमत्थोवक्मणशं 
ग्रवक्कता णा खनु रह तहा दछृउमत्ये भवित्ता 
छ उमत्थावक्कमणेणं अवक्कमिण, श्रहन्नं उप्पन्नणा- 
शदसशधर अरहा जिखे केवलो भविदचा केवनि- 
्रवङ्कमणणं व्कमिण, तणशं मणवं गायमे 
जमालि शगार ण्व वयासी- रो खल जमाली ?. 
क्वलिम्पशाशवादंमण वा सेलमि वा थंभ॑मि 
वाधूमंमि वा च्रावरिज्जद वा शिवाजि वा. जई 
शं तुमं जमाली! उपन्नणाणदय्णधरे अरहा जिख 
कवली भवित्ता केवनिश्यक्कमणेश अवक्क्त तो 
शं दहमाइं दा वागरणाड वागरटि मामण लोण 
जमाली ! अमामएण लाप जमाल 5, मामण जीवे 
जमाली ! अमामण जीवे जमाली९. तण्शं से 
जमाल अणगार भगवया गोयमणं एवं बच ममा 
मंकिण किण जाद कलमममावन्नं जाण्‌ यावि 
हान्था, शा मचाणएति मगवश्मा गायमम्म फिचिवि 
पमाक्खमाइक्लिचण तुमिणीण मंचिट्‌टड्‌ जम(लीति 
समे भगवं महावीरे जमालि रणगारं णवं वय्‌।मी - 
सन्थिशं जमाली मम वटवे स्नतेवामी ममणा 
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निग्गधा छउमन्थाने णं णयं वागग्णं वागरिरंण. 
जहाशंञअ्र, नोचे ण ण्यप्पगारं भामं मामित 
जहा तुमः मामा नाण जमानी! जन कयावि 
शानि श कयापि श मयति शण कदापि ण भविम्मट्‌ 
भुवि च भवह यमभविम्महय धवे शितिण मामण 
दकव ग्मव्वा्‌ अवटिटा शिच्च, अ्मामण्‌ लाप 
जमाल ! जग्रा अमप्िणा भवित्ता उम्मप्पिशा 
मर उम्मप्पिशा भविसचा श्रोणि भव, मामण 
जीवे जमाल ! जन कयाइ णामि जाव शिच्चे 
्रमामण जीव माली जननं नगडा भवित्तातिरिकव- 
जशिण मवद तिग्किविजोशिण भवित्ता मणुस्स 
भवटर मगुम्द् मावत्ता दवे भवड ॥ 
-- श्रा भगवती मुत्र ६।२६।३८५॥ 
रीका न कयाईइ नापात्याद्ि तत्र न कदाचिन्ना्मादना- 
दित्वान न कटाचिन्न भवि .यति रपय्वसिनन्वात. , कि तदि १. 
भविं चेत्यादि तनश्चायं वरिकालभावित्वनाचज्ञत्वादव शान्तः 
प्रतिन्तगामप्यमन्वम्याभावान शश्रतत्वादेव त्तयः 
निर्विनाशः, श्क्तयत्वादेवाव्ययः प्रदणापन्नया. नित्यम्नदुभया- 
पेत्तया. णकार्था केने शलदा: ॥ 


मृलम्‌-सुतच्ं भते ! माह, जागरियत्तं माह ? जयंती ' 


श्रा भगवता सूत्र ८५ 


द्त्थगडयाशं जीवाशं मुन साह अत्थेगतियाशं 
जीवार जागरियत्त साहू. से केणशट्शं भते! णवं 
वुचड अन्थगइयाशं जाव माह ०, जयती! जे इमे 
जीवा अहाम्मिया यहम्माणुया अट्म्मिटा अहम्म- 
कवा अरहम्मपलोईं यहम्मपलज्माणा अटम्मसमुदा- 
यारा अहम्मेशं चेव वित्ति क्ष्पमाशा विहरंति एणमि 
श जीवाण सुत्तत्तं माह. णण श जीवा मुत्ता सम।शा 
ना बहणं पाणभृयजोवसत्ताशं दुबखशयाण स'यश 
याण जाव परियावणयाण्‌ वटति, ण्ण शं जीवा 
पुत्ता समाशा अप्पाणं वापर वा तदृभयं वानो 
बहि अहम्मियाहिं संजायशणािं संजोण्त्तारा भवति, 
णणमि जीवाणं म॒त्तत्त माह, जयंती! ज इमे जीवा 
धम्मिया पम्मारुया जाव धम्मेणं चेव वित्ति 
कप्पमाशा विहरति णण्मिणं जीवाण जागग्यत्त 
माह, णण शं जीवा जागरा समाशा बहृणं पाणाशं 
जाव मचाणं अदुक्वणयाण जाव श्रपरियावशि- 
याण वद्रति,नेशं जावा नागरमाणा अप्पाणं वा 
पर्वा तदुभ्यं वा बहि धम्मियाहिं मंजायशादि 
संजाण्तारो भवति, णण श॒ जावरा जागरमाशा 
धम्मज्ञागरियापण श्प्पाण जागरद्यारो मवति, 


जनागमा म म्याद्राद 


एएमि श जीवाण जागगियत्ं मार, स तणय्‌टरणः 
जयंती ! णवं वृचड अन्थगदयाण जीवाशः सुत्तं 
प्रल्धरगड्याण जावाण जागग्यत्तं माह । बनि- 
यनं भत ! माह दुल्वनियन्ं मादर ९, जयत! 
रत्थगडयाणः जावा वलियन्नं माह अन्थगडयाग 
जीवाण दृव्वलियत्तं माद्र. सक्णशट्रणः भतन! ग्वं 
वुच्‌ जाव माहु. जयती! ज इमे जावा 
टम्मिया जाव यपिहम्ति ण्णति श जीवाश 
दृव्वलियन साहू. एणशण जावा णवं जटा मुन्तम्म 
तहा दुल्वनियम्म वत्तव्या भाशियव्वा. वलियम्म 
जटा जागररम्म तहा भाणियव्वं जाव मजाण्ताग 
मवति, ण्णमि श जावाण वलियनां माह, स 
तणट्‌टण' जयति ! णव वुचडत चव माह । 
दक्ख भते ! माह आलमियेनं माह. जयंनी ! 
श्रत्थगतियाणं जीवार्णं दक्वनं माह अन्धगतियाणं 
जीवाणं आलमियतनं मह, स कणटटणं भन! 
एवं वुच्‌ तं चव जाव माह? जयंती! ज इमे 
जीवा अहम्मिया जाव विहरति णण्मि णं जीवाणं 
श्रालमियत्तं साहू. ण्ण णं जावा श्मालमा समाशा 
नो बहूणं जहा सुत्त आलमा भमाशिय्व्वा, जहा 


श्री भगवतीं सूत्र = 


जागरा तहा दक्वा भाशियच्वा जाव संजोएनच्ार) 
मवति, ण्ण शं जीवा दक्खा समाशा बहूहि आय- 
रियवेयावन्चेदिं जाव उवञ्छाय० थेर० तवस्सिण 
गिलाणवया ० सेह ० कुलवेया० गशवेय।० संघवया° 
मादस्मियवयावन्चहिं भरलाश संजाणएच्ारो मवति, 
एणमि ण जीवाशः दक्वन साह, स तेणशटटण तं 

चव जाब माह । 
--श्रं भगवतीं सत्र १२।२।४५३२॥ 
लीका-तत्र च मुत्ति निद्रावशत्वं "जागरयन्ति 
जागरणं जागरः माऽस्यास्ताति जागरिकम्तद्धावा जागरिकत्वम. 
अहम्मियन्ि धर्मगा-श्रतचारित्ररूपेगण चरन्तीति धामिकाम्तन्नि- 
पथराद्घामिकाः, कृत प्तदवामत्यत आह--'अदग्मागाया' धम-- 
मरतरूपमनुगच्छन्तीनि ध्मानुगाम्नन्नियधरादधमानुगाः, कनः 
ण्तद्‌ वमित्यत द्मा -अहम्मिट्राः धमः--श्रतर्प णवेषएरा--वल्लमः 
पृजितावा यपांनत धर्मष्राः घमिगां वरषा श्रतिशयन षा पमिगा 
वमिष्टाम्नाःन्नपधादवग्मि-टा द्धर्मो श्चधाम्मष्टावा, चन णव 
"सहम्मक््वाई्‌' न घममाण््यान्तःत्यवंशाला अधर्माग्व्यायनः 
धवा न घम. स्व्यानिर्यपां न श्रधमग््यानयः, 'श्रहम्मपलाद' 
ति न वममुपादयनया प्रलाकयन्ति य त-यमप्रलाकिनः, 


"अह मम्मपलन्नण' तिन ध्म प्ररथ्यंन--श्रामजन्ति य त<धम- 
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प्रश्चना, एवंच श्रहम्मसमुदाचार'नि न धमम्पः- चारत्रित्मकः 
समुदाचारः---समाचागः मप्रमादा वाऽभ्चारो यपां नते तथा, 
श्रत एव "्रहम्मेण चेवेत्यादि, शधर्मण' चारित्रश्रतविरद्ध- 
स्पेण वृत्ति जीविकां कल्पयन्तः" कृबाणा इनि 1 अनन्तरं 
मुपरजाग्रतां साधुत्वं प्ररूपितम. श्रथ दुवलादीनां तरेव तदव 
परम्पयन मृतव्रद्रयमादह - 'तलियन्तं' ति बलमम्याम्नीति वलिकम्तद.- 
भावा वलिकन्व "दृल्वलियन्तं ति. वुष्र वलमम्याम्तीनि दुव्रति- 
कम्तद्भावा दुबलिकन्वं 
मृलपू-नेरहयाण भते ! कतिवन्ना जाव कतिफ़ामा पन्नना ९, 
गोयमा ! वउच्वियतेया पट्च पंचवनना पंचरमा 
दर्गधा अटटफामा पण्णना, कम्मग प्डुच पचयन्ना 
पंचरमा दृगधा चडउफःया पण्णना, जीवं पटच 
श्रवन्ना जाव अ्रफासा पएणना, एवं जाव भशि ०, 
पदरविकोरयपच्छा, गायमा! ग्रोगलियतयगाईं 
पटच पंचवन्ना जाव अदरफामा पण्णा, केम्मगं 
पट्च जहा नेर०. जवं पट्च तहव. णवं जाव 
चउरिदि०, नवरं वाउक्कादया आरा वेउ० 
तेयगादं पटच पंचवना जाव अअदृफ्मपा पण्णा. 
ससं जहा नेरइय।शं, पंचिदियतिरिक्रवजाणिया जहा 
वा उक्काईया, मणुम्माणं पृच्छा आरालियवेरव्विय- 
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्ाहारगतेयगाइः पड पचवन्ना जाव अह- 
फासा पण्णा, कम्मगं जीवं च पट्च जहा 
नर०, बाणमतरजोडमियवेमाणिया जहा नेर०, 
धम्मन्थिकाए जाव पोग्गल० एए सव्वे वना, 
नवर पारग० पचवन्ने पंचरसे दगध ट्‌ ट॒फासे 
पर्ण, शाशावर्णिन्जे जाव अतगाइण्णयाशि 
चरफ्रामाशि. कण्टलेमा शं मते! कडवन्ना० ?, 
पुच्छा दुव्वजेमं पड्चपचवन्ना जाव ज्रटटफ्ासा 
परशता, भावलमं पट्च ्रवन्ना ४, णवं जाव 
सुक्कलमा, सम्मदहिरिट ३२ चक्वुदमशण ¢ आभिः 
शिबोहियणास जाव विव्भंगशाश आहारमन्ना 
जाव परिग्गटमन्ना णयाशि कम्मगसरार चरउफास, 
मणजःग वयनजाग य चटफ्ाम. कायजग अट्‌ट- 
फाम. मागागेवश्ग य असागारावञ्रमे य अवन्ना। 
मव्वदव्वा णं भत ! कतिवन्ना ?, पुच्छा, गायमा' 
्रत्थगतिया मव्वदव्या पएचवन्ना जाव यरूटफामा 
परणता अन्थगतिया मव्वदव्या पचवन्ना चड- 
फसा पश्य अ्न्धगतियां मच्वदव्ता णगगंधरा 
एगवश्णा ण्गरमा दुफामा पन्ना अत्थगतिया 
मव्वदव्वा अ्रवन्ना जाव अकामा पन्ना, णवं 


ए जंनागमां मं म्याद्राद 


सन्वपणमावि मन्वपज्ञवावि. तायद्धा यवन्नो जाव 
8 1१३ ््‌ 
शफरामा पर्णा, ण्वि अणागयदाक्ि, पव 
मच्वद्ध।पि ॥ 
श्रा भगवन मूत्र १८।५।५५५॥| 
टीकर -`वरल्वियतयादह पड्चचःःल वेक्रियरतजमशरार 
हि वाद्ररपरिगामपृद्रलसूप तता वादरन्वात्तयानारकागामष्म्भशन्व, 
# ५ # 9 ¢ (^~ | 
"कम्मगं पटश्च काम्मगांटि सृच्मपरिगामपुद्रलमू्पमनन्रनु स्पश. 
त च अनाप्यम्निग्धम्नाः 'धम्मिन्पिकाः, इह यावन्करगादवं 
ण्यम -- सवरम्मन्धिकराग ्रागामाः५व पार्गलन्धिकाण 
स्रावहतया मुहदूना्न्यदि, दव्वनम पडट्ब्रनि इट्‌; 
द्रस्यलण्यावणः मावनस पट्च्च,न भाव्रनभ्या -्रान्तरः 
पारिगामः, दर च करप्ानश्यादनि प.रग्रहमंन्ाऽवमानानि 
गदान जीवपरिणामन्वान . स्राद्राररश्नदानि चत्वारि 
शरराग पचवर्गादविशरापगाया अणए्म्पशानि च वादरपारगाम- 
पृद्रलम्पन्वान, तव र| चनुःम्पशत्व सृदमपार गमः कारगां 
ष्म्यदान्र च व्रादःपद्णामः का-गां वा््यामति, `मव्वदव्व'न्ि 
मवद्रव्याणि वप्राम्तिकायादानि -अन्यगद्या सन्वरवा पंचवन्न 
त्यादि वादुरपुद्रलद्रल्ाखि प्रताल्याक्त, सवद्रव्यागां 
मभ्य कनिचित्पन्नव्रणदानात भवथः 'चरफःसा 
धनच पुद्रतद्रञयाएवव सदसा प्रतात्प्राक्त 'णवमगं्रन्यादि च 
पमात्वादद्रतर्रणि प्रतान्याक्त, यदाह्‌ परमायाद्रत्परमाश्रत्य- 
^कारगापव तटन्त्यं सदना नित्यश्च भवति परमण: । एकरसवगरा- 
गन्धा द्विम्पशः कायलिङ्गश्च ६}! इनि, म्पशद्रयं च मृदमसम्बन्धिनां 


श्रा भगवतां सूत्र ६६ 


चनुशां स्पशनामन्यतश्द विरूद्र मवति, तथाहि- स्निग्धो .णलक्तं 
स्निग्धशातलन्तगां वा रू च्शनल्वत्तगां सत्ता गलक्ञरां वेति शवश्या' 
त्यादि च धममाग्तिकायादिद्रःयाण्याश्रित्याक्त.द्रव्याध्ितत्वान््रदेशपय- 
वाणां द्रव्यमृत्रानन्तरं नत्मृत्र. तत्रच प्रदश-दरव्यम्य निविभागा 
रंशा: पयवम्तु धर्माः त चवरंकरगादेवं बाच्याः--मन्वपाण्मा 
शां भतं ! कटवर्णा ? प॒न्ध्ा, गायमा ! अत्थगहया सन्वपणसा 
पंचवन्ना जाव दरुफासाइत्यादि,! णवं च पयवमृत्रमपि, 
इद च मृन्दरव्याणां प्रदेशाः पयवाश्च मृत्तद्रत्यवनत्‌ पञ्चवशादथः 
श्ममृत्द्रत्यागां चःमृनद्रत्यवदवगाद्रयः उति। आताताद्रादित्यं 
चामृन्तत्वादवणादिकम. ॥ 
मृलम्‌- दाया भते ! ग्यणप्पमापृषटवी च्रन्ना ग्यशष्पमा पृषटवी 
गायमा ! ग्येशप्पमा मिय आया मिय ना श्राया 
मिय श्रवन्तव्यं आयातियना आरायाइय, स कण 
टश भते! णवं वृचह्‌ ग्यशप्पमापृदवौ मिय 
स्माया मियना च्या, मिय श्रवत्तव्य आतातिय 
ना आतातिय १, गायमा! श्रप्पण ग्रादिट्‌ 
ग्राया, परम्म श्रादि्टे ना श्राया तदुभयस्म 
श्रादिटटे अवक्तव्यं, रयशप्पमा पवी श्रायातिय ना 
द्यायातिय, से तशट्टेश तं चेव जाव ना श्रायातिय। 


न 


द्राया मत! मक्करप्पमा पृषटठौ जहा रयशण्पभा 


जेनागमां मे म्याद्राद 


पट्वी तहा मक्करप्पमाणदि ण्य जावर अहे सनमा। 
ग्राया भते! सोहम्मकप्पे पृच्छा, गोयमा ! मोहम्मे 
कप्प मिय आया मियनो आया जवनो आयाति 
य,.सकेशटदेशं भते! जाव नो आयातिय १, 
गोयमा ! अप्पणो आटटट आया परस्स आटे 
ना आया तदुमयम्म आ्रदटटे अवन्तव्वं आ्आतातिय 
नो श्राताति य, सेतेशटटेणं तं चेव जाव नो 
द्यायाति य, एवं जाव श्रच्चुण कष्पे । राया मते! 
गविज्ञविमास अन्ने गव्रिञ्जविमणे एवं जहा 
रथशप्पभा तटहव, णय अ्रणुत्तरविमाणावि, एवं 
ईैसिपन्भारावि । आया भते! परमाशुपोग्गल अनन्‌ 
परमाणुपोग्गरे ? एवं जहा सोहम्मे कप्पे तहा 
परमाशुपार्गलेवि भाशियव्वे ॥ अया भते ! दुपण- 
मिए खंधे श्रन्ने दपण मिण वध > गोयमा ! दुपए- 
मिए खध सिय श्राया १ मियनोञआ्जायार मिय 

व्वत्तव्वं श्राया य नो ्ायातिय ३ सिय आया 
यनोश्चायाय मिय अया य अवत्तव्वं आयाति 
यनो श्रायातिय ५ मियनाञ्राया य॒ अवन्तव्वं 
द्यायाति यनो श्रायाति य६, से कणट्टेणं भते! 
एवं तं चेव जावनो याति य अवरव्वं आयाति 


श्र) भगवतां सूत्र ६३ 


य न। श्रायाति य गोायमा ! अ्ष्पशा आदिशे याया 
५ परम्प आ्ादिट्टना आयार तदूमयस्म ्रादिटट 
अवन्त्व दुपण्मिण खंध ्रयानिय नो आयातिय ३ 
दस आआदिटृर्‌ सव्पापञ्जव देसे अादिरटे अमन्भा- 
चपञ्ञ्वं -प्पणसिण खेघञ्ायाय ना आया य 
४८ दस आःदिटट सन्मावपज्जव दसे आदिट्ट 
तदुभयपञ्जव दपणमिए सध याया य अवत्तघ्वं 
अयाद्‌ यना ज्मायाइय ५ दस श्रादिटर श्रसन्भा- 
पञ्जव दस याद्‌टर्ट तदुभयपज्जवे दुपण्मिण 
स्वध नो खाया य अ्रवन्व्वः श्ायाति यनं) मायाति 
सेतेशटटेण तं चेव जावनां आयाति य॥ 
्मायाभते! तिपण्सिण खघ अन्ने तिपण्मिण 
रवेध ?, गाोयमा ! {तिपणमिण वव मिय शया १ 
यना द्याया २ मिय श्दत्तव्व'ः ज्रायातिय नो 
मायाति य ३ मिय आ्ाया य नो श्रायाय ४ 
मिष ्यायायना श्रायाग्रोयभ५ मिय श्रायाउय 
ना्रायाय ६ मिय च्चाया य अ्रवत्तच्वं आयातिं 
यनां आयाति य ७ मिय अआआयाइय शअवक्चच्वाइ 
अयाञ्यायना यायाय स मिय आमयाः य 
दयवनरव्व अ्रयानिय नाश्रयातिय € मिय न। 
यायाय अवर्व्ं श्मायातिय ना अयानतिय ५० 


६ 4 


नाममा म म्याद्राद 


मियश्राया य ग्रवर्व्याइ स्याश्च य नः 
य्रायाश्रः य ५; मियना अ्ायाश्ा य अ्रवस्व्व' 
ग्रायादरियना प्रायादय ८२ किय स्याय नां 
श्राया य वत्त ्रायाइय ना स्रया य ५३ 
म्‌ कशट्रग भुत ' णव वुच्युर {1.9 ग्वध्र मिय 
य्राया ण्वंचव उचारयन्वं जाव मय ्रायायना 
ग्रायाय प्रवत्तव्वं राया यन) श्राया यर. 
गयमा' ्रप्रणा द्राह्‌ श्रा, ५ परम्प ग्राह 
ना श्राया २ लदमयस्य अट्ट अवनन्वं ्राया्ति 
५ ना दोयतिय २ दरु आ्रदटूट्‌ सत्माव्रण्डव 
दम टटट स्रनव्नावपल्रव तपणमिण ग्वेध स्रया 
गना ्राय।य ४ दम्राद्टह मदतावपनञ्तवदमा 
ग्रार्ट्खा स्रमव्मोवपन्जेब [पासिण्‌ सधभ्रयापय 
न) म्रयग्राय ५ दमा ्ाद्टृटा भव्नवपञ्जवे 
व्य स्रादय्ट अमव्मावप्ञ्ट्व त्पिण्यिण मत 
ग्रयाञ्च.यनास्रायाय 5 दम अदिट्ट्‌ मन्ना 
वपञ्नव तरेम आदिर तदुभवपञ्सव तपण मिण 
वघ यायाय अतत्तच्य श्राया यन अपाद य ५ 
दमे य्रादिद्टे यठ्मावपज्ज्वे देषा खदिटया तदु 


भयपञ्जवा त्प ण खवेश्रावा य स्रवत्तव्याडं 


श्रः भगवतां खच 


्मायाडय नाग्रायाडयमस दमा ख्दिटटा म्ब्भा- 
वपञ्डव। वरम शरादिः नदुभयप्ञ्जवे तिपण्मिण 
र दस्यं अवर्च्य सायातिय नां आयति 
ग्र 5 णण निति त्या, दमे आदिटट अमव्माव- 
पञ्ज्वदम श्ादविटर तदभयपञ्जवं तिपणमिषण खथ 
ना द्याया य ग्रवनव्वं ्रायाइयनो आयाति य ० 
दम दिवदः अगव्मावपन्जव दमा आद्िर्‌टा 
तदु भयपत्जवा निपरण्मिण सधनो स्माया व श्रव- 
नन्या ग्रायाउय ना द्ायाद्‌ य ५५ दमा 
ग्रद्विदटा अरव्भावपञ्जवा दमे ग्रादिग्दरे >दृभय- 
पतव [प्न स्नु ना ्मायाड य वत्त्वं 


प्राया यना स्रयािय ५८२ दरम आदि 


॥ 


44 
च्चे | # 


म्न्तावपन्स्व द्रम्‌ य्रादटट श्रम्‌त्मावपसञ्जय दम 
प्रादिट्टः तदृधयपञ्डव ल्पणमिषण्‌ सधं ्रायाय 
नः स्रया य श्वत्तच्वं ्राद्रातिय नता अ्ायाई्‌ यर 
2 म नृगान्टग गयम! व॒ वृर्‌ 6 प्राण्‌ मि (1 
ग्या सिय श्यायातं चव जाव न' ्यायाति य ॥ 
य्राया मेत ! चरप्पामिषण ग्घ ग्रन्न० पृन्द्ा. 
ग्‌)ममस॒ः ! चप्‌ 7 पि ग्यश्च याया ५ म्य 
नः श्राता ८ यिय अवनव्वं श्रायाति यनः स्रायाति 


जनागमां म स्याद्राद 


य प्रियिञ्जायोयना आयाय ४ मिय अयां 
य श्रवत्तव्वं  मियना आयां य अवच ४ 
मिय द्रायां यनाज्राया य अवक्तव्वं आयाति य 
आयातिय ६ मिय आप्रा यना राया ग्र 
य्रवत्तच्य।दइं ्रयाग्रायना ्रायाग्रा य १७ मिय 
श्मायायना श्रायाश्रा य अवक्तव्यं आयाति यना 
ग्रायातिय ४८ मिय आयश्रा यना आया य 
द्रवचव्वं ्रायापतियरना ्यातिय ५६। र कग- 
शं भते! ण्वं वुच्चह्‌ चरप्यउमिषण ग्वे धिम 
ग्रायायनः। याय श्रवत्तव्वं तं चेव अद्र पदिः 
रच्यारयव्वं ? गोयमा! अप्पा त्रादिट्े रायः ¦ 


परम्म ग्रादिरदरना याया २ तदूभयम्म अरर 
यन्व्वं अयातियना त्रयाति य उ दम्‌ 


ग्रादिर्‌ट मन्भावपनञ्जव दस ग्रादिट्टु अमत्भाव 
पञ्ज चरउभंगा. दूस आ्आदिट्टे मन्भावपज्व दम 
श्रादिटटं अमन्भावपज्ञवे दसं अदद्‌ तदुभय- 
पञ्जव चरप्पण्मिपण वधच्रायाय ना राया य 
वत्ततवं श्रायातिय न) आयातिय, दसश्र.दिट्ठ 
मन्मावपञ्जव दस ग्रादिट्ट अ्गव्मावपन्जव दमा 
द्रादिटटा तदुमयपञ्जवा चउप्पप्निए ग्वध मव 


श्र भगवती सूत्र ६७ 


्रयायनोञओोया य अवत्तव्डं श्रायाग्नो य नो 
श्रायाञ्चो य १७ दसे आदिटटे सत्भावपञ्जवं दसा 
द्मादिटरखा असन्भावपज्जवा देस ्रादिटटे तदुभय 
पञ्जवं चउप्पएपिण स्बधञ्यायाय ना श्रायाग्मो 
य अवनव्वं आयातिय नो श्रायातिय १< दसा 
इटा मन्भावपनज्जवा देसे ग्रोहृटखं अमन्भवप० 
देस आट तदुभयपज्जवे चरप्पण्मिए खंध आया- 
राय नोञओ्आाया य॒ अदन्व्वं आ्आसाति य न 
ायातिय १६ ये तेणटरटणं गायमां! ण्व वुच्‌ 
चउप्पएसिण स्वधे मिय श्राया मिय नो त्रया मिय 
्रवत्तव्वं निक्खव त चेव भंगा उच्चारयव्वा जाव 
ना नयाति य| आया भते! पचप्रणमिण संध 
ननन पंचपाण्मिण ग्वं ९. गायमा! पचपण्मिण 
ग्वंध मिय श्मायो ¢ मियिनो राया मिय 
वतव्व अ्रायानिय ना ग्रायानिय ३ मिय 
्यायना अयाय निय ग्रवःल्व ४ नो श्राया 
य श्रवनव्वेण य # तियगमंजाग एक्का श पड, 
सते केणटट्णं मत! तं चेव पटिउचारय्व्व ९, 
गायमा ! अप्पणा शआ्मदिटृट या १५ परम्म 
ग्रादिट्यनो त्राय २ तदमयत्प ्रादिश्टे अव- 


४ जेनागमां मं म्याद्राद 


ऽसद्धावपयवा दशम्नृभयपयवम्तताऽसां ना श्मात्मा चावक्तव्यं 
च म्यादिति ६, मप्रमः पुनगत्मा च ना आत्मा चावक्तव्यं 


॥ 


चन्यवंग्पा न भवति द्वप्रदे शिरे रच शत्वादस्य तरिप्रदेशिकादौ 
त॒ स्यादिति सप्रभङ्गा॥ व्िप्रदेशिकम्कन्ध तु त्रयादशभङ्गास्तत्र 
पर्वोक्तं पु सप्नस्वादाः सकलादेश स्त्रयन्तधव तदन्येपु तु त्रिपु 
त्रयस्त्रयः एकव चनवहुवचनभदात. , समप्तस्तवेकविध एव 


स्थापना च~म - -- 





यनचंह प्रद शद यऽप्यकवचनं कचित्तत्तम्य प्रदशद्रयम्यक- 
प्रदशावगाढत्वादिहतुनेकत्वविवक्तणान्‌ , भदविवक्तायां च 
¢ मति क (ˆ ॐ & 9 विश [व 9 ङ्गा 
वहुवचनमिति ॥ चतुष्प्रदे शके ऽप्यवं नवरमकानविगातभङ्गाः, 


„<? धा भगवतं सूत्र 


तत्र॒ त्रयः सकलादशाः तथेव शपपु चतुषु प्रत्यकं चत्वार) 


विकल्पाः. नं चवं चनतुधादिपु 


॥ <+ (9 ~` (2 कती 
रष क 2 ४ ६ प ९५ ` (+ {ॐ प 
| ५ < + ` (9 43 सप्रमस्त्तरवम्‌ < ~ ध ५५ - ५९ “ 





पद्चप्रदशिके नु हाविशतिम्तवराद्याम्व्रयम्तथव. नदुत्तरेपु च त्रपु 
प्रयक्ं चत्ारा विकल्पाम्तयेव, सप्रमतु सप. विकसेयागे किला- 
छा भङ्गच्य भवन्ति तेपु अ मप्तेवेह प्राह्मा एकस्तु तपु न पतत्य- 
सम्भवात . ददमवाह ~ `निगसेजाग त्यादि, तव तपां 
म्धापना-- 


यश्च न पतति म प॒नरयम २२ दशक वयाविशतिरति ॥ 
मृनम्‌ परमाणुपाग्गल शं मंत्‌ ! फि मामण शमासण ‰%, 
गोयमा ! मिय सामण (मिय यमामण, से केणटरणं 
भते! ० वुच्धई मिय मामण मिय अमासण ? 
गायमा! दव्वरढयाण मासण वन्नपज्जवदहि जाब 
फ़ामपञ्जचरटि यमामणस तेण जाच मिय 
माम मिय अमामण (मत्र ५१२) प्रमार- 
पाग्गले णं भते ! किं चरमे चरमे? गायमा! 


जनागमांमम्याद्राद 


हि थे! 
६१ 
९१ 


दव्वादेमेणं नो चग्मि अचगिमि. वरादयण “य 
चगिमि मिय अ्रचग्मि, कालादसेणं मिय चर्म 
मिय॒ श्रचग्मि, मावाद्रमेणं मिय चगिमि मिय 
ग्रचग्मि।, 
~ श्रा भगवता सृत्र ५८।८५४५२८ ॥ 
राका- प मागुपाम्गन मन पुद्रलः म्कन्ध्राऽप म्याद्रतः 
परमागाम्रहगां `सामण्त्ि शाश्रदृभवनान्‌ शाश्वतः निच्यः 
अशाश्रनन्वनिन्यः सिय मस्ति कथ्िन्द्ाप्वनः. दत्व 
रयालि द्रव्यं उप्तिनपयायं बमन तदवा द्रत्याथन्नद्धावम्न- 
ना नया दल्याथनया णाश्रनः म्कन्धान्तभवितपि पर्मागात्वम्या 
विन्त्वान प्रदेशलक्तगव्यपद्‌ शान्त व्यपरस्य-वात. 'वन्नप्नव- 
हिन परि -सासम्न्यनावन्त--गन्द्टुन्तिय न पयवरा विशापा 
धर्मा इन्यनधान्नर त च व्गादिम्दादनकपन्यता ¡वराध्यते वर्ण. 
म्य पयत वगापयवा अनम्नः. '्रसामण्नि विनाशा, पयवागां 
पर्यव्वनव विनश्चर्त्वादिनि ॥ परमाग्वःयकागादेव्रदमाह-- 
"परमाग टन्याः , "यग्मनजियः परमायायम्माद्रिवक्षिनमावा- 
रनयुतः सन पृनन्तं नावं न प्राप्म्यतस नद्धाधापत्तया चरमः. 
ष्तद्विपरातम्बचरम उति, नेत्र 'दव्वादरसणनि ओदगः-- 
प्रकारो द्रत्यरूप स्रादशा द्रउ्यादशम्नन नाच.मः.स हि द्न्यनः 
ष मावन्यान्न्युतः सं्रातमवाप्यापि ततष्टपुनः परम।गन्बलन्तः) 


„९५१ 


शरौ भगवते सूत्र ८ 
दव्यत्वमवाप्स्यतीति | -त्तादेसणति चत्रशपितत्यलन्तग- 
प्रकारण “म्यात्‌ कदाचिच्चरमः. कथम! यत्र चत्र कवल 
समुद्‌ घ्रानं गलम्नत्र चेत्र यः परमतारवगादोऽमा तत्र तत्र 
नन करवलिना समुद्‌वातगनन विरापिता न कदाचनाप्यवगादं 
लय्स्यन कर्वालना निवारायमनादिन्यवं सत्रतश्चरमाऽसाविति 
निविशपगात्रापक्तया त्यचरमः, ततननेत्रावगाहम्य तन लप्म्यमान- 
त्वादिति । -ऋछलादसर्नि कालवराषिन.वलक्तगाप्रकारण 
निय चरमः कथश्िनवर्मः. कथं? यत्र कान पुरवराहगा(दे। 
कलिना समुद्‌घान. कृनम्नत्रव यः पर्माननया संव्र्तः स च 
त काल्तवणापं कवपसमुदृवातविशपितं न कदाचनापि प्राप्स्यति 
तस्य॒ क्वलिनः मद्धिगमनन पनः समुद घाताभावदिति 


तद पन्नया कऋालतश्चरमाऽनाविनि, निविशपराकालावत्तया न्वचरम 


[ष 


वि 


टत `भलावग्सगंनि मावा वगादविषपः तद्‌विशपलन्तग- 
प्रकरणा -म्याञ्चरम. कथ न्चन्चगमः कथं ? ववानितकरवलिममुद्‌- 
वाताचसर यः पूद्रगला वरणाद्रिज।विविगापं परगातः म विव,ननक- 
वल्तममुद्‌घ्ातविरापिनवगपः' गामापन्नय्रा चरमा यम्मानन 
कवःलनिवागा पृनम्तं पररणामममा न प्राप्यति, इदंच 
व्यास्यानं चगिक्रारमननुष्रजात्य करतमति॥ 
मनम्‌ प्ररमागुपाम्गत शं भन! कतिवन्ने जाव कनिफाम 
पक्त ?, गायमा ! णगवन्नं एगगध एगग्म दृफाम 


१०४ 


जेनागर्मो मं स्याद्राद 


पन्न ॥ दुपण्मिए शं भ॑ने ! ग्व॑धे कतिवन्ने पच्छो 
गायमा! मिथ ण्गवन्ने मिय दृवन्ने मिय एगगधं 
मिय दुगंधे मिय णगग्म सिय दुरमे मिय दुम 
पिय निष्ाम मिय चरफाम परन्नत्त, णवः तिपण्मि- 
एवि, नवरं मिय णगवन्न पिय दन्न मिय तिवन्न. 
ण्व रसमुवि, समं जदा दृपणप्रियम्म, णव 
च उप्रणमिण्वि नवर मिय णगवन्न जाव मिय 
चउवन्ने, ण्व ग्समुवि, समंत चच, ण्व पचपण- 
निणवि, नवर मिग एगवन्ने जाव मिय पचवन्न. 
एवः ग्सेपुवि गधफामा तह्य, जहा पचपण्मिन्रा 
जाव शअ्रमंखलज्जपणमिच्रा । सुदूमपरिक्णि ण भंत! 
प्रणतपण्मिण वध कतिवन्ने जहा पंचपण्मिष 
तहव निरवसम, वादर्पग्णिण ण भते ' अ्रणत- 
पण्मिण गव कतिबन्न पृच्छा, गायमा! निय 
एगवन्नं जाव मिय पंचवन्न मिय ण्गगध्ं मिय 
दृगंवं मिय णगग्य जाव सिय पंचग्सय मिय चराम 
जाव मिय ग्रृग्फसपः ॥ सव मत! रचि, 
- - श्रा भगवती मूत्र ८८।६।६२५॥ 

टीका 'परमागपाग्गनं ण मिव्यादि, इह च वगागन्ध्रर तपु 


प्च द्धा पन्च च विकल्पाः 'दुफासंनि म्निग्धरू तशातोप्णम्पशा- 


श्री भगवतीं सृत्र १०५ 
नामन्यनराविरद्धम्पराद्रययुक्त इत्यथः इहच चत्वारा विकल्पाः 
शीतम्निग्धयाः शीनरूत्तया उ णम्निग्बयाः उप्णरूत्तयोश्च 
सम्बन्धादिति ॥ दपम्‌ णमिन्यरदि. 'सिय णगवन्म'त्ति 
दरयारपि प्रदेशयारकरवगासरान, इह च पञ्च विकल्पाः. `सिय 
दुवन त्ति प्रतिप्रदरं९। वर्गान्नग्भावान, इह च दशा विकल्पाः, 
ण्वः गन्धादि.वपि, `सिय दुफासःत्त प्ररशद्रयस्यापि गात.स्नग्वर- 
त्वाद्मावात, इदहापिनत ण्व चत्वरा विकल्पाः सय तिफासात्त 
डद चत्वार! विकलयाम्तव्र प्रदणद्रयम्यायि शानमावात्‌ , गणकस्य 
च तत्र म्निम्धभावात्‌ द्विनाम च स्सेमावादेकः, "तवम अनगव 
न्यायन प्रदद्रयम्यराप्यानावादृद्रिनायः, तथा प्रदगद्रयम्याषप 
म्तिग्धभावान तत्र चकम्य शातभावादक्स्य चाप्यानावात्‌तृनायः, 
वमः नतव न्यायन प्रदशादरयम्य सूनमावाच्चनुधः इति, 
सिय चरफामन ड्‌ दम सिप देम उमग दसं निद्र दस 
सुक्ल वद्यमायावचनादकः, एव व्रघ्रहशात्दरसवपि सवयमध्यर- 
द्यम्‌ | महमपरिगाणए्‌ गामित्यादि, गनन्तप्रदश्ा व्रादर- 
परिगामाऽपि स्कन्धा भवनि द्रयगकाद्म्नु नदमपरिगाम णवत्य- 
नन्व्रदशिफम्कन्धः मद्मपरिगाम-वरन विपिन त्राद्याश्चत्वार, 
स्पशा सृदयु वादरयु चानन्नव्रदृणाङफन्वयु भवन्ति, म्रदुकटन- 
गुरत्तवुम्पशान्तु वादरध्वव्रति ॥ 
मृनम्‌ -मरिमवा त भन! फि मक्वया मक्रवव्रा?. 


६१ 
4१) 


जंनागमां मं म्याद्राद 


मोमिला ! सरिमवा भेक्रवयावि शअरमक्वयावि, स 
कृणटूदर० स्मि मे मक्रवयावि अमक्वयावि ९, 
मनृणं त मोमिला' वभन्ण्मु नणमु दृविह्य मरि 
मवा पन्नना. न जटा--मिन्तमग्मिवा य धन्नमरि- 
गवाय, तन्थणं ने न मित्तमर्मिवा त विषिहा 
प~, तं०-मटजयया मदवटिदयया महपमुकरालि- 
ग्या, त्‌ ममणाण निग्गधाण नक्वया, तत्थ 
गनत परनमरिविव। ते विद! प्रः तं^-सन्थपार- 
गया य ग्रसन्थरारणयाय तन्थरणने त स्रमन्धः 
परिणयानत णं ममगाणं निर्नधथाणं अ्रभक्वया, 
तन्थणनस गन्वरपर्णिया नत दुवि प०तं०-- 
मगिन्ज। यम अ्रगामणिव्जञा य. तन्थशंजतें 
ग्रणपणिज्जा नत ममणाण लिमाधाण स्रन-क्वया, 
तन्थणंज नं ण्मागञ्जा त दुविह) प्र त-जाईया 
य ग्रजादयाय. नन्थशं ज त॒ श्जाहया त शं 
ममशणाश निगगगथाणं अमक्वया. तत्य शंजतं 
जातिया ते दृविदटा पर, त~-नद्धा य ग्रनद्धा य. 
तन्थण ज त॒ शओननद्धा तण नमशाशं [तग्गथाश 
य्रनकवया, तन्थ शण मनत लद्धाः तशं समशश 
तग्वधाण भक्वया, स तशद्रणं पापिना! एवं 


५1 भरःवता सत्र ५ ८७ 


बृचई जाव द्भक्ययावि । मामा ते भत फि 
भक्वया अमक्गवया ०. मामिना! मामा मे मक्ये- 
गावि अभक्वयावि.म कश जाव श्ररक्वयावि, 
सनृणन मापिना' वरभन्नणसु नणमसु दुविहा मोम। 
पठ. त~ दव्वमामाय कानमामा च. तन्थ शं 
भ्त कानमामा तशं मावशादोग्रा ओ्माटपञ्जव- 
मागा दुवानम तं~- मावा मदवण श्रामोण कत्तिण 
मग्गमिरे पाम माहे फागुख चिन वडमाह जट्र)मृले 
रामाद. तेण ममगाशं निर्गश्राणं य्नक्यम्रा, तत्थ 
शनत दव्वनामा त॒ दृहा पर तं अन्थ- 
मासाय ध्रश्णमामाय. तन्थणं म तं अन्थमामा 
त दृविद्या पट तं --सुबन्नमामा यस्प्मासाय, त 
णं ममशाणं लिग्णंधाण ्रनक्वया, तन्थ श 
तरते धन्नमासाःनत दृ(वहा पठ त~ पत्थपग्णिया 
य अमन्थपगम्णियाय. प्व जहा -घन्नर्मारमवा जाव 
सनतगद्रण जाव श्रभक्वयावि । कुलन्धा त॒ भत 
कि भक्वेया ्रभक्वया > मामला! इलन्था 
भक्वयावि अभक्रवेयापिम क्रशदरणं ज.च श्रभ- 
क्ग्वयापि?, स नणं मामला! त वमन्नण्सु 
नणमु दृविद्या कुनन्था प, नतं उा्थिकुलन्था य 
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धन्नकुनन्था य, तन्थण ने ने इन्थिकरुनत्था ते तिविटा 
प०, तंजहा-कुलकन्नयाइ वा कुलवद्रयाति वा 
कुलमाउयाइ वा, तण ममरणश निगगयाण अम- 
क्षया, तन्थण जत धःनङलल्था एवं जहा धनन 
मरिमवा स तेशग्टश जाव अमकवयापि | 
---] भगवन मूत्र ५८.८५८1६८६॥| 
टीका सरिसवःनि एकत्र प्राकृनशन्या सटृशवयमः-- 
ममानवयथमनः अन्यत्र मपपाः-निद्राधकाः, दन्वमाम न्ति 
दरव्यरू्पाः मामा 'कालमामसनि कालम्पा मासाः, "कुलन्थ।त्त 
एकत्र कुन तिष्टन्ति कुलम्धा---कुनाङ्गनाः, न्यत्र कुलन्धाः 
धान्यक्ििपाः सर्मिवादि- पदप्रण्नश्च दछलनहगानापदासथ 
करत इति ॥ 
मृलप्‌-णग मव दुवे भव श्कृवण मव श्रन्वण्‌ भव अव- 
टिटण भव अरशगभृयमावभवरिण भव ?, मामिना' 
गवि अह जाव व्रगभूयभावभपिण्वि अह स 
कशटूटश भत! एव वच जाव मवियवि त्र, 
मामिना ! दव्वटटयाय ण्ग ग्रह नाणदमशटययाण 
दुविहे अह पण्मटृटयाण अक्रवण्वि ग्रह श्नव्वण्यि 
यहं अवरिरणवि रहं उवयोगटरटयाण श्रशेगभृय- 
भावभविएवि अहस तशणटटण जाव भविणएषि अह॥ 
-- श्रा भगवती सत्र ५८।६०।६५८५॥ 


श्रा भगवता सूत्र १८६ 

डीका- एग भवःमित्यादि. णा भषानिर्यकस्वाभ्युपगमे 
भग।वताऽर्मनः कृत भावरादिबिज्ञानानामबयवानां चात्मनोऽनेक- 
त उपलग्धित ग्कन्वं दृययप्यःमाति युदया परनयोगः सोमिल- 
अटरेन कृण, द्वा भवानिति उ द्ित्वारगुपगमेऽहमित्यकत्व. 
विशिषस्याथन्य दिन्वविराघन हिन्व दृपयिप्यामीति बुद्धा 
पयनुयागा विहितः, "खक्व भव'मित्यादिना च पदत्रयण 
नित्यात्मपक्तः पयनुयु्छ , 'अरागभ्‌यभावमःबण भवरत भ्रनके 
मृनाः- नीताः भावाः - सत्तापरिणामाः मतप्राश्च--भाषिना 
यम्य स तथा, अदन चातातभाव यत.सन्ताप्रट नानित्यतषक्तः 
पयनुयुक्तः, एकतरपरियट्‌ तस्व दृपगायनि, तत्र च भगवता 
सप्रादवादम्य निग्बिलदापमाचरातिक्रान्तत्वात्त मवलमर्त्यात्तं रमदायि- 
गवि अहमित्यादि कथमित्यत १ हन्यत श्राह--द्श्यट्रयाप्‌ 
एनानि जीवदरव्यस्पक्तवनकाण्हं नतु प्रदशधनया, तथाहि 
अत न्वान्ममःयवयवादीनामनकन््रापलम्भा न बाधकः, तथा 
कश्चित्म्वभावमाशत्यकल्दमर्याविशिरस्प्राप पदाथम्यर वभवान्तर- 
दर यापेच्तय) द्वित्वप्रवि न्‌ विष्टद्रमिःयत उक्त -- नागादुसगटयाग्‌ 
दुवेवि श्रनि, न चंकम्य स्वभावभदा न दश्यत, एका हि देव- 
ददिः परप एकव तद्रपेक्षया पितृन्वपुत्रन्वभ्रातृत्व्रावृञ्यत्वा- 
दाननेकान म्बभावाल्लमत इति, तथा प्रदे गाधनयाऽसंप्येयप्रदेश- 
तार्माश्रः्यानताऽप्यरहं सवधा प्रदशानां ्तयाभावान. › तथाऽठ्य- 
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याप्यदं कलिपयानामपि च व्ययामावात. , व्िमिक्त भवति ?-- 

प्रवम्थिनातप्यदं-- निःयाऽप्यं शमग्ययरप्रदगिना हि न कदाचना- 

पि व्यपति दना लिन्यताठभ्युपतमऽमि न द्रावः, नवा "उवच्रागट्र- 

याटनि विध्रधवयरयानुवयागःनाः; 3 -यानदमूतमावमवि काऽ्प्य- 

हम, द्तानानागतव्राद कःतवारनकःवपयरवा्रानामान्मनः 

कथश्चर्‌जन्नानां मूनन्वाद्‌ माद्वन्यचचःवलन्यपन्तातपि न 

दापायनि॥ 

मृलम-कवतिया श मन! अअमुरकुमारभव्रणावामसयमर- 
म्मा प० †, गायमा ! चरउमदटिट अमुग्कुमारमवणा- 
वाममयमदम्पा पठ, तण भन! किमया प? 
गायमा ! मव्यग्यणामया श्रच्छा मणा जाय पडि- 
स्वा, तन्थशं वटवे जीवाय पानाय वकमति 
विरउकमति चयंति उदवनज्जंति मामयाश् ते मवा 
द्च्वटृदयाण वन्नपज्रवहि जाव एमपञ्जदहि 
श्रमासया. एवं जाव धणिवङृमागवामा, कवति- 
याणं पत! वाणमनगन.मञ्जनगवाममयमहम्मा 
प०,तणंम॑न' मया प०र, सेमं तं च, 
फवतियाणः भते! ज्मियविमाणाव्रामम्यमटरम्मा? 
पच्छा. गायमा ! श्रमंखज्जा जःदमियविमाशावाम- 
मयमदस्पाप०. ने ण मत! (कमया प००, 


श्र म -वता मूत्र ५५४५ 


गोयमा ! मव्वफजिहःमया श्रना, समं तं चेव, 
सोहम्मे ख मेते! क्प्प केवतिया विमाणवाय- 
समहस्पा प०१. गायमा ' चतीमं विमाशवास- 
मयमटहम्पा. ते ख भत ' किमया प०^, गोयमा! 
मन्वग्यणामया अच्छासमंतं चव जाव अनुत्तर 
वमाश. नवर जाणय्च्या .जन्थ जनया भवा 
प्रिमाणावा। सवभत! २ त्ति 
- श्रा भगवन मुत्र १६।५।६४८॥ 
टोका कव्या गमिन्यरादि, `मामन्न नतर॑नि मूम- 
रन्तरभवानि मामयकरानि सानि च तानि नगराणि चति विग्रहः 
सव्वफालिहामय जि सवम्फाटकमयाः॥ 
मृनम्‌-जीवाण भते! पव कम्मं करि ममायं पटृटविसु 
ममायं निटृटविमु ०. \ मपराय प्रटृटविमु त्रिममायं 
निटृदविमु २१, विममायं परर्विमु समाय निट 
विमु3?, व्रिभमायं पटृटविमु विममाय निरर्- 
तरिमु ४१, गायमा! अन्थगडया समाग पट्‌ढविमु 
ममायं निटटविमं जाव ग्रत्थगरया विममायं पटदट- 
विषु विपमायं निटृटविमु म कणटृटरणं भत! णवं 
चुर अत्थगट्या ममायं पटटविमु ममायं निर 
विमु?तचय. गायमा! जीवा चटउव्विहा पन्न्ता. 
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तजटा--त्रत्थगदया ममाउया ममेःववन्नगा ९ 
श्रन्थगडय! ममाउया विममोक्वन्नगां २ अत्थेगहया 
विममाउया समाववन्नगा ३ अन्थेगहया विममःउया 
विममोवव्रन्नमा ४, तन्थणंज्ञते ममाउया ममा- 
ववन्नगा ते शं पावं कम्म ममाय पटटक्रषु ममाय 
निटरटर्विमुनन्य णंजते ममाउया विसमाक्वन्नगा, 
त णं पावं कम्मममायं परटर्विम्‌ षिममाय निट- 
विमु, तत्थर्ण ञे त विममाउया ममोववन्नगा 
ते शं पावं कम्म विममायः पटटृविमु ममायं निटट- 
विमु. तन्थणंजते विम्माउया विममोववन्नगा 
ते शं पाव कम्म पिममाय प्रदविसु बिममायं 
सिटट्मु, स तेणटटणं गोयमा ! त चेव ॥ 
- -श्री भभवती सृत्र २६।५।८२२॥ 


रीको- "जीवा गां भंनं । पाव मित्यादि. 'समायं त समक 


हवा जीवा युगपदित्यथः 'पट्रविमु लि प्रम्धापितवन्तः-- प्रथम- 


तया वेदयतुमारन्धवन्तः, नआ समकमव `निटरविमुनि 'निष्टा- 


पततवन्त' निष्टां नातवन्तः इत्यक, तथ। समक प्रम्थाःपनवन्त्‌ 


धविसमं'ति विपमं यथा भवति विपमतयत्यथः, नलिष्टापितवन्त 


टत द्वितीयः, ण्वमन्यः द्रौ) *श्रत्पग्डुया समाउया इत्यादि, 


खतृभङ्गा. तत्र `समाउयत्ति समाययः उरय'पक्तया जमाना 


श्रौ भगवती त्र ५६३ 


यष्कोदया इत्यथः 'समोववन्नग ति विवक्षितायुपः क्तये ममकमेव 
भवान्तेर उपपन्नाः समोपपन्नक्राः, ये चेवेविधास्ते समकरमेव 
्रस्थोपितव-त-समकमेव निष्टापितवन्तः. नन्वायःकरमेँवाश्रिप्ये- 
वमृपपक्न मवति न तु पापं कम, तद्धि नायु काद याप प्रस्थाप्यतं 
चेति, न॑वं. यता भवापक्तः कमगामुदयः क्तयश्नप्यते, उक्तञ्च - 
'' उदुयक वयक्खच्य।वमम""त्यादि श्रत प्वाह- -तत्थरं ज तै 
ममाउया समाववमगा त॑ गां पावें कल्मं समायं पटिम समायं 
निट्रविम्‌ न्ति प्रथमः, त7प्तत्यसं ज तै समाउया विमम।व- 
वन्न त्ति समकालायष्फोदया विप्रमतया परमवरात्पन्ना मरण- 
कालवंपन्यात. "तं ममायं पट्विंतु' सि त्रायुप्कवितीषोदयनम्पा- 
दरत्वालपापकमंवेदनविशेषम्य '{वसमाय नद्टर्धिमु'ति मरणवेपन्यन 
पापकमपरदरनविशपम्य विपरमतया निप्टासम्भवादिति हितावः, 
तथा 'विममाउया समाकरवन्नगन्ति विपमकलागर कादयः 
समकालमभवान्तरात्पततयः तं गं पावें कम्मं विममाय पटिम 
समायं निटि ति तृतीयः, चनः मृज्ञात एवेति, इह चेतान 
भङ्गकान प्रक्तनशतमभङ्गकांश्चाश्रित्य वृद्रम्तम _ “पटबगमण 
किण हु समाउ उत्रवन्नण्यु चउभंगा | किट व॒ समञगमण्‌ 
गमणज्ना श्रत्थश्रा भंगा? ॥५॥ पट्वशनर्‌ भंगा पृच्डाभंगग- 
लामश्रा व्वा!" यथा प्रच्छामगाः समक्प्रम्थापनादगरा न वध्यन्तं 


नधद समायुप्कादयः श्न्वत्रान्धथा व्याख्याता श्प व्यास्य्रया 
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इत्यथः । `"कम्मममन्नरसए्‌ बादल्नाश्रा समाउञ्ा ॥२॥" 
्रम्धापनशन समायृग्स्न्नषु चतुरङ्गा कथ नु कथं वा 
समजनशत भङ्गा श्रधत। गम्याः ? ॥१॥ प्रस्थापनशते भङ्गानां 
प्रच्। भङ्गानुलाम्यता वाच्या। कर्मसमजनशतं बाल्यात 


समाय"जयन, ॥ ¦ ॥] इति ॥ 





श्री ञाता सूत्र 
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ह शुक ' अन्ना धमः स्याद्रादाःतफः सव्नपराभ्रिना 
घतत, शपा धमाः प्रस्यरफपया.श्रता अतः सप्रनयानां स्वन्तं 
श्रगु तथा चाक्तमागमे- कदविहा गया परण्याना, मायम। 7 
सरमृननया पःयात्ना तं जदा --पाम  मेगह २८ ववा ३ 
उन्नमुना ¢ सष ज स्मार्रूद ६ प्दमृतन ५ टउति॥ कक. 
दति न णक तक प्रभृतानीन्पथं :, नक्र नमदामःवनामान्यविगाप- 
ज्नानंमिमान मिनाति डत वा उकममःम.न्यविरापा नयन््पन्न,न- 
वस्ु मन्यत पप्टमकगदनन मन्यत इन्यथः, न विद्यत एका 
गमो मागः सामान्यतन्तणा विटापतन्नगा बा यम्यस नगभकः 
पव नयः सम्यगद्ृशवन. सामान्यविराप।म्यां वम्नु श्ानयति 
तस्माद्पा नयः सम्यगदष्रना भवत इत ॥५। तथा संदह एति 
भद्रानां सव्र संगृट्गा.तिमदान व संत्रहुः, मनयः सपृच्चवन 


११ जनागमां मे म्याद्राद 


. ८११ 


वस्तु श्रानर्यात, यपा कश्चिद्‌ वनं द्रष्टा वदत्यग्रं वनमम्ति परं 
विशपगां न वक्ति, पगुपक्लितटाकारकारं वनं वतते त न वदति, 
स कथयत विभ पस्तु सामान्यमध्य एवास्ति इति ॥ || व्यवहरगां 
व्यवहारः, यन व्रयह्धियतं स व्यवहारः मनु विरापवम्तु मन्यते.मच 
कथयति सामान्यं विशापाद्‌ भिन्न न वतन. कवलं सामान्यत्वन 
लाकटयवहारा न प्रवतत यथा श्रमराद। सामान्यत्वेन पंचवणाः 
सन्ति, परं कृ -रवशणाम्य वहतरत्यन विशषरा. यन लाकत्यवहारग 
भ्रमरः कृष्ण एव निगद्यत इत, पृन्राह्यम्बरूपं टरा भदं ।वरवाक्त, 
य ब्राह्म्या गुणान्‌ पश्यन्त तानव मन्यत नान्तरद्गत्रन, 
एतःवताव्यवहारनय श्ाचारक्रिया मुख्या वतन. अन्त ङद्गपरिगा- 
मापयागा नास्ति, यता नवममद्पयाज्ञ/नारमध्यरानम्य परिणमनं, 
तत्र क्रिया मुस्यस्ति उ्यवदारनयन । जीवठयवस्था तकधा वतत, 
तव्रतगमसं्रहाभ्यां मवजीावसना णकत्पंव, पट व्यवहारेण 
जीवा द्रिविधः- सिद्ध? संसारी च, तत्र संसाराजावा द्रविधः, 
प्रयाग चतुदशगुणस्थानवर्तो शलावम्यरायां वनमाना जीवः ४, 
मयाग च, ठत्र ससग द्विध. त्रयादेशगररथान्वर्ती 
कवला- छ द्मम्यश्च. हद्मम्था दिविधः त्तारमाहद्रादशगुणस्थान- 
वनी मादनायकम क्षपयति स जीवः ४, द्ितायः उपशान्तमोहश्च २, 
उपशन्तमाहस्य द्र! भदौ. अकपाया एकाद शगुराम्धानवर्तीं जीवः 
सकषायं! च, सकप्रायणा द्र भदा. एकः मृदमसकप।यिदशमगुण- 
स्थानस्य १, बाद्रकपाया, बादरकपायी द्रिविधः श्रेणिप्रतिपन्नः श्रणि. 


श्रा ज्ञाता सूत्र ५५७ 
यजितश्च भरे गवःजनम्य दौ जदो श्रप्रमनः परमन्तश्च, प्रमत्तस्य दो भेदो, 
सश्षविरतिः ४, देशविरतिश्च >, देशबिरतिद्विविधः-- विरतिपरि- 
गमः? अपि -निषरिणामश्च रे. तव्राविःतिद्विविधः--शविरति- 
सम्यक वी १ मिथ्यात्वी च मिथ्यान्विनो हृ भदा - भव्यः १ 
छम्य २, भव्या द्िविधः म्रन्थाभद {१ मन्थ्यभदा च, एं 
याशो जीवा टण्यतं तं तःहृश मेव मन्यते स॒ व्यवहारनयः ॥३, 
ऋजु चवक श्रतं ज्ञानमम्ति यम्य म ऋनजुमूत्र अथवा अतीता- 
नागतम्पवक्र्पत्यागेन ्रजु सलं वतमानकालमानयतिं 
इति ऋलजुसत्रः, तव्रा्ततकालन्तु वरुः शनागतश्वानुत्पन्न)ऽस्ति 
टःयतऽपिन श्रावश, पवत्‌ कालद्रयं न मन्तव्यम. , ततो 
वलमानकानन भावितंभवं मूत्रयति इति ऋनुमृत्रं परिणाम- 
ग्राह्य वत्त, यदा या जावरा गृहः चततं परमन्तेः परिणामे 
साधुलुल्यम्तदा म जावः साधुग्ब कथ्यते, पुनर्या जीवः माधुवे. 
पधार वतन प मर्नासि विपरयाभिज्ञाषथुक्ताः परिणामाः वर्तन्ते 
तदा स जाषाऽवरतिमाना च ॥‰। शप्यने-घाक्ताश्यते. उच्यत वम्तु 
न्नति शब्दः तनापचारान्नयाऽपि शब्द पएवाज्यते, शन्दनयो 
ऽप॒ जुम्‌्न्यम्टशा मन्तव्यः एपाऽपि पर्युत्पननपाह 
ऋजुशेच्द नयं यद मटशो तहि त्याः कः प्रतिभद्‌ः : उच्यत 
ऋजुमूजनयवाद्‌) सामान्यगताथ गृहणाति , परं लिङ्गबचनमभदं 


किमपि न कराति , यथा तरः पुलिङ्ग, तरी स्वरी, तटं नपु सक परं 


जनागमां मंम्याद्राद 


= = 
0 थे 


ऋजनमत्रनयः कवते तटम्याथं गणानि लिङ्घविशपं कर्मापि न मःन- 
यान, शन्दनयवाद्‌ा नु ८शपपदट्‌ गृष्राष्न भन्द्‌न् 1लद्ुवच्न न 
य भद्राः सन्ति नान विणापनःप्र क >= रृहूग.त तथा म्यक 
प्रकारया कायनाधकं शब्दं मानन. चवथ। उन्द्रगय्ं मानयनि. 
यथा इन्द्रणद्धम्य चत्वरा निन्नयाः नायद्भदतन मनि. प्र शट 

नयवादा वदनि नामन्द्र ५ म्थ-पनन्दरद्रव्यन्द्रं;ः किमभिकयस द्वित 
भ्रति इति यनम्न नामन्द्राद्रयः इन्द्रप्मयकग्या न समशः यदा 
भ।बन्द्रा भवध्यनि नदा हन्दनाद्‌ इन्द्रः इत जन्दः स्वक्रायफर- 
प्यताःन 1 नित्तयगा (वचारा वहृतराःस्त प्रन्धग.रवम यानान, + 
तम इनि ॥ ५“ ॥ नानार नानःसत्ानामाराद्‌ यान्‌ सनःमल्टनय.. 
एप नया घटकटादान 'भनःवर. त नःमःन्तान ,मन्नागाचरामय 
मानयत घट्वटदिशव्दवत्‌ । ततरा वटनाद्‌ वरदा -वशष्टचष्रावान 
द्धा चट्‌ इति नथा वु काल्य क टन्वयागान कटा वर्‌।५च 
 कृटाण््यन्यप्‌ ठत ६.त्य्‌( यसूय पदाधास्य या. स नमथ वृचन्तं 
प्रभृतं मन्तं पटाः मानयत पुनः म्वाभस्यात राद्रलायां तं पड।4- 
मसन्तं मानयत म गण्वंभृतनयः. यदा न्त्रामःतक प~-श्चाटरना 
भवति तदा चद्रामटना वटर चष्टावातः वनाः चष्टार्पःय-गा- 
वलायां घटं प्रत घट्‌ करत्वा मानयत |||} णनपां मध्य प्रान्त 
नास्त्रया नया द्रत्य मन्यन, तत्र नमव्यव र, त्रगुद््रव्यं मन्यत, 


संध्रहम्तु गुद्धदरव्यं मल्यत, तनः कार्गाद्त तरया द्रः4नया उन्यनन। 


श्र ज्ञाता सूत्र १५६ 


उनः प्राता नव: पपत्य सन्पन्उततवं पय्रस्यतपा इत। 


~ ` ५9 
५ कक, ९) . / 


विरापःवचारम्पुं निदान देवत्यै इन ॥' 
य रनयःगद्राः त्रत तवरप्रानां टटा तिच्या --परधा कन- 
चित्‌ पुमा हत्यत (प्य पटर मवम कुत त्रतते? तदा 
नन. [तत्गवपा दतं उक्त ताफपत्य वताम, यनः व्र, जाक 
वरत्रासा उध्वाद्म्नय ः लाकाः तत्र कम्वि्नार वम्ति। 
नदाः दरमवाद्ना क --नियय, लाक वसामि पुनः परर 
नेय. स्दाक दसरा +पसदद्राश्च सन्त नम्मात कम्मिनद्रीप 
ठत तदरातवितु न ववादनानः, जन्टदाविमः य तिषठ म, प्रनः 
प्रण॒ उन्दृद्राप दन कत्रागा सान्ति. स्वान क्स्मननच्त्र न्न. 
तदा तना वतु साव णाक्तव-भारनत्व्र निट्‌.मि, पुनः प्रषः, 
म नम्य पन म्वा सगत ग्न्ग्यग्य्‌ नर्न दशा रममरप 
ग्रामब्यवःव मन्न न्थ त्त्र निष्टान ? नदा प्रमतयवानें 
वदनि दमुकटनान्यप्ग्राय दा द्रमृक पटक वा वसामि। 
नव्र-न्ययन्तं न.मनया चय. | श्व सम्रदनयवादरा वद न-- 
स्यणगात व्रमाम । तदा व्यरव्ागनयवादं। वक्त म्वसेम्नारक 
वनाम | द तुव्रवारवदत्‌ सयन्वनाव्र ति टाम । सममिरूढवा- 
दिनाप्राक न्वत { नष्टम, व्वंनुननयव। दना प्राक्तप्‌ - 
लानदसनगुप) व गमि । उन द्रष्रान्नः सवरतदाथप त ॥ 
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४२८ जनागर्मो मं म्याद्राद 

सन्ति, येन कारणेन सर्र धमाः क{यन्ति, श्रं न्या-शम्पो 
धमनाम क यनि, तदा संग्रहनय ऽवदत्‌-वृ ्पुरमैरावृततं द्धमः 
कथ्यते, अनाकार स्यक्तः परं कुताचारा धपः कथितः-नद्‌ा उव- 
हारनय्रन ्ाक्तम्‌ -यः मुवहेतुः सः धष ग्रशरात्‌--+स्य तवः 
कारणा धमः मानितस्तदा ऋ.नुनृत्रनयन प्राक्तम्‌ -यः उययस- 
सत्यवंराम्यरूपपरिणामः मः धम कथ्यत. अम्मन्नय यथा प्रवरनि- 
करम्य परिशामप्रमुखाः स्वं धमाः कथिता. त मिध्याखिन।ऽपि 
भवंति, तदा शच्द॒नयाप्वदत - यः सम्यक वः म प्व धमन्य मूतं 
सम्यक्त्वं, तदा ममसिषूढनया व्दति या जीवाजीवादात 
पटा तन जानाति जावमनां ध्रायति, श्रजायम्य त्यागं करानि, 
टृहृशा ज्ञानदशनचर्त्राणां गुद्रनिश्चयपरिणामः म धमः) 
श्मम्मिन नय साधर्फरासद्रपरिणामासं धमन गृताः, नदरा प्र 
भूतनया वक्ति -शुकजञध्यानरूपतातर्पार्णा्मः क्षपकश्ररयां कम- 
त्तयदतुः म घमः, य जीवम्यमृनम्बभावे.वर्मी मोत्ततपं काय 
कराति, णवं सप्रनदरधर्मः कथ्यत ! मत्रनयानामकतर्तीत्तनान 
मन्यस्व वतते. सप्रनयव्राही सःय इःगुदपन, य -कतयग्राघ्य 
स मिथ्याण्िस्च्यत, एव सप्रनयय ¦ 'नद्रः वचनं तन प्रनाण- 
मम्ति । सप्रनयानां मध्य यः काऽप्यक नयमुर दाप्यत तस्य वचम- 


मप्रमाया भवद्रिति॥ 


श्री रायपमेी सूत्र 


मूलम्‌ पठमवग्बेऽया श भते ! किं मामया० ?,'गोयमा! 
मिय मामया मिय अमामया, स क्शटशं भत! 
ण्व वृचट्‌ [~यमापयः मिय ्रमायया ९, गोयमा, 
दुव्वटरयाण मामया वन्पठ्जवहिं गंधरपज्ञरटहि रम- 
पञ्जव अमायया, मे नेणष्शं गायमा! णवं 
वुचनि- मिय माया मिय अ्मामया । पउमवगव- 
हयाणं भत ! कालग्रा कवचिरे हइ ९, गायमा! 
श कयावि शामिश कयापि शन्थि न कयाविन 
भविस्पह, भवि च द्वह य भविस्सह य, धुवा 
शिया स(य अद्वया अत्रय अवद्टिया शिचा 

पठमवरवडइया । 
श्रा रोयपसणी मूत्र विमान वगाः सृत्र ६४ ॥ 
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जनागमाम म्याद्राद 

लाक्रा पउमववडयागां मनं ' क्रि मासया' इत्यादि, परद्म- 
वरवदका्गः मिनि प्रजवन करि शश्रना उतश श्चा, च्रावन्त- 
तया वृत्र निरजाः प्रक्रपतवान, क्रि निन्य उना.नन्पतिनावः, 
भगवानाह मानम म्यात्‌ श्रता स्पराःशश्रना. कथःचः जत्या 
कऋथाचदरनिन्या द यथः, म्याच्छच्डा निपातः कशरचिदिव्यतद्‌ 
वाची, "स काराः मन्या, प्रमरत्रं मृतम, भगवानाद्‌- 
गाम! द्रत्यार्नया द्रव्याम्निकनयमतन शाश्वती, द्रव्यात्‌ 
नया द्रव्यमेव तान्विकर्ममिमन्यत न पयायान्‌ , द्रः चान्वय 
परिणासित्वरात , स्मन्वःयन्रा च सक्रसकालभवात भवतद्रःया- 
श्नया शानौ, व -पव्रयन्नरदरन्यस.न्पद्यमानवगा वपर, 
णवं तन्यप्यःय. -सपयोदः स्पश प्रवरः रपनक्तगमतत , तनान्य- 
द्रत .वचरमान्चरव््य श्यना पयायागां प्रतक्तेतमावनया 
कयत्फालमा तनया विनाःशवात, स णद मिन्यायप- 
संटारवाक्यं गगर, उद्‌ द्रवपारस्नदनयवराद्रा रे मतत तव्टरावनाथ- 
मवसाह- नात्यन्तामत उत्पादे नाप मना नाश. 'नासन। वदयत 
भावा, नाभावा वद सतः इनि वचनात्‌. या तु दृश्यत प्रत- 
वमन] उपाद्‌.वनाशः तदाद ववि.तरानमवयतरं, यथा सवम्य उफ. 
गान्व वफरान्व, तम्मःन सव वमयु निन्वमन, पं च तन्मत.च- 
न्तावां मतय. - विवद दवतेद्रव्यय्प्रा गश्रता उत सकत. 


चतनष् य. ततः सं व्रापनानय मदः तं भूय प्रच्रन - 


श्री रायपामा सत्र ४२६ 
'पटमवरवे्या गमन्यादि. पद्मव्ररवदिक्ा प्रागवन भदन्त ' 
काननः क्ियस्चिर क्रियन्नं कतं यावद भवत “^. णवरि 
क्रिय नं कालमवतिष्टति इनि १, भवानाह गात्तम ' न कदा- 
चिन्नासीन्‌ सवदेवामादिनिभाव अनाटि वान्‌ तथा न कदाचिन्न 
मव. स्वे ववनमानकरान्तचन्तायां भवतीति भावः सव भावात. 
तथान कदाचिन्भमव यनि कन्तु भवप्यन्चिन्तनाया मवदरव 
भविप्यति इनि प्रतिपत्तव्यम्‌. सरपयवसितव्वात , उदेवं कालत्रय 
चिन्तायां नाःस्तःवप्रःतपयरं विधाय सम्थरत्याम्नित्वं प्रतिपादयति 
मुवि चः इत्यादि, स्रभृनच मवत च मअविप्यनिचनि, यवं क्रिया- 
कालावम यत्वात्‌ ध्रवा मवादिवत्‌ घ्र.वत्वादव मदरेव म्यस्वनूव- 
नियना नियतःवादव च सततं गंगासिन्नु वाहप्रवरृ्नावपि पीग्ड- 
गक्डद इवान्कद्रलविच-नतपि ताःवमाव्रान्यद्रताच्चट्न 
संभवादन्तया, न विय॒न न्या-यथाक्तम्वम्पाकरपरिश्रणा यम्याः 
सा अ्रत्तया, ग्यक्तयवादव व्यया द्रव्यरयशव्दवान्या मना- 
गपि स्वर्पचलनम्य जानुचिदप्यभावान, ्त्रयत्वाद्रव सदव 
म्बम्बप्रम।ततवम्थिन', मानुपा्तरद्रसमुद्रवत, णवं स्वप्रमागा 
मदावम्धाः ., 'चन्त्यमाना निन्या धरमारस्तकाया.दवन्‌ ॥ 
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श्री जीवाभिगम सूत्र 
> 


मृलम्‌-इमीसय शं भत ! ग्यशाप० पुण सच्वज्ञावा उव- 
वरणएण पव्या? मच्वजीवा उववर्णा ?; इमास शं 
रय० पु० मव्वजीवा उववण्णपुच्वा ना चेव शं 
मव्वजःवा उववण्णा, एवं जाव श्रहमत्तमाण 
पुटवीण । इमा श॒ भते ! रयश० प° मच्वजीवेहिं 
विजदपुव्वा? मच्यजीवेहिं विजा ? गाोयमा 
रमा शं रयशण० पु० मव्वरजीवे्दं विजदपुव्वा ना चेव 
शं मव्वजीवविजदा, एवं जाव सधससचमा । इमासे 
शं भते! रयण० पु० सव्वपामणजला पविट्‌टपुव्बा ? 
मव्वप म्गला पविटृटा ? गोयमा ! हमी से श रयशण० 
पुटवीए सव्वपोग्गला पविह्पुव्वा ना चेव श सव्व- 
प गगल पविहा, एव जाव शअ्रधसत्तमाय पुदवीए ॥ 
हमा शं मते! रयशप्पश्मा पदवी सव्वप,गगलेहिं 


श्री जीवाभिगम सत्र १२६ 
'द्माकष्पटरा एटवी सासया' इत्यादि, ततः संशयः - किमेषा 
रत्नप्रभा प्रयवी सकलकालावस्थधायितय! शावती उतान्यथा यथा 
तन्तरान्त्सयेरच्यत इति ?, तनम्तदपनोदाथ प्रन्हति - रमा णं 
भत' इत्यादि, इयं भदन्त ! रत्नप्रभा प्रथिवा कालतः *किर्याचरं 
कियन्तं कालं यावद्भवति :, भगवानाह गीतय ' न कदाचिन्ना- 
सात्‌ , सदेवासीदिति भावः, श्रनादित्वान, तथा न कदाचिन्न 
भवति, सवदैव वत्तमानकालचिन्तायां भवतीति भावः, शव्रापि 
मण्वहतुः, सदा भावादिति, तथा न कदाचिनल भववध्यति, 
भविष्याच्चन्तायां सवदव भव.यतीति भावः, शपयर्बानतत्वात्‌ । 
तदं कालत्रयचिन्तायां नास्तित्वप्रतिवधं बधाय सम्प्रस्याम्तित्वं 
प्रतिपादयति--'मुवि च त्यादि. अभूत्‌ भवति भवि्र्याति च, णवं 
त्रकालभावत्वन 'ध्रव।' घ्रवत्वादेव नियताः (नग्रतवस्थाना, 
धरम्मारिति शायादिवत्‌ , नियतव्वादद च शश्वता, शश्वद्ध।व- 
प्रलयामावात्‌ , शुःश्रतत्वादव च सततगह्भासिन्धुप्रबाहप्रव्रत्तावपि 
पदयपारडसकहद इवान्यतरपृद्र विचर :ऽप्यन्यतर प द्रलापचयमा- 
वात्‌ , श्रन्तया ्रन्नयत्यादुव च व्यया, मानुपात्तसाद्रहिः ममुद्र- 
वत्‌ । द्रत्ययवादेव अवम्विता' स्वप्रमाणाव.म्थता, मृग्मण्टना- 
दिवत्‌. णवं सदाऽवम्थातन चिन्त्यमाना नित्या जीवम्बरूपवत, 
यदिवा ध्रवाद्यः शच्छा इन्दरशकरदिवत्पर्यायशन्द्रा नानादशन- 
विनयानु्ता मपन्यम्ना इत्यद्रापः णवप्रेद्त प्रवी क्रा 
ताषट्रक्तव्या यवदधः सथ्रमी ॥ 


१३५ जनागमां मं स्याद्राद 


मृनम्‌-मासयाशं ते शरगा दव्हयाए वश्णपज्जवेहिं 
गधपज्जवेहिं रसपञ्जवेदहिं फामपञ्तवरिं अ्रसासया 
एवं जाव रह्‌ मरमाप॥। 

--श्री जीवाभिगम मूत्र प्रतिपत्ति ३।८५४॥ 

टकरा शाश्वता शमिती पृ्ववत्‌ ते नरका द्रम्यार्थता तथा- 

विध्रतिनियनसंम्थानादिरूपनया व्गपयायंगन्धपर्यायः स्पशपर्यायैः 

पनर शागश्रनाः, वर्गादानामन्यथाऽन्यथाभवनान्‌ , णवं प्रतिप्रथिवि 

ताद्रक्तन्यं यावदधः सप्रमां प्रथधवा || 

मृनप्र * पउमवरवंहया णं मंते ! फ मासया अमासया ? 
गोयमा ! मिय सामया मिय श्रमामया ॥ स केण- 
ट्टशं मंत ! एवं वु्धर-मिय मामया मिय अमा- 
मयार, गोयमा ! दव्वरडयाण मामथा बण्णपञज- 
वटि गंधपज्जवटहि रमपञ्जवर्हिं फ़ामपज्जवहिं 
श्मासता, सें तेणटटेणं गायमा ! णवं बच्चई-मिय 
सामता सिय शअ्रनासता ॥ परमवरयाशं भते! 
कालरा केवक्चिरं होति १, गोयमा! श कयावि 
शामिश कयापि शन्थिश कयाविन मेविम्पति॥ 
यवि च भवति य मेविस्मति यधुवरा नियमा सौोमता 
्कवया अव्यया वटियया णिचा परमवर- 
वदिया'॥ 

--श्री ज।वराभिगम प्रतिपत्ति ३ देवाधिकारः उहश.१ सू १२५॥ 


श्री जीवाभिगम सूत्र १३१ 


रीका- पउमवरवेदया गां भते! किं सासया ?, इत्यादि, 
पदावरवेदिका मिति पूवत. किं शाश्वती उताशाश्चती ?, श्राव- 
न्ततया मुत्र निर्देशः प्राकृतत्वात्‌ , किं नित्या उतानिव्येत भावः, 
भतवानाह गौतम ! म्यात्‌ शाश्रनी म्यादशाश्रताकथश्िन्नित्या 
कथश्िदनित्यत्यथः, स्यानद्वच्दा निपातः कथञ्चिदिव्यतदथबा्ची ।। 
से केण णं म॑ने '' इत्यादि प्रशरसेत्र सृगमं. मगवानाह- गौतम ' 
द्रठ्याथतया' दरव्याम्तिकनयमतंन शाश्रती, द्रव्याम्तिकनयो हि 
दरत्यमेव तात्विकमभिमन्यते न पयायान्‌ , द्रव्यं चा.वयि परिरा- 
मित्वाद्‌, श्न्यधा द्रव्यत्वायागाद्‌, ऋअन्वयित्वाच्च सकलकाल- 
भावीनि भवति द्रव्याधनया शाटवनी, 'वगपया्यः' तद्न्यसमुत्पग्‌- 
मानवराविरापरू्परवं गन्धपयायं रमपर्यायः म्पशपयायैः, उप- 
लन्षगमतन्तदन्य? द्रलविचटनेश्वटनश्चाशार वनी, किमुक्तः भवति ? 
पयायाम्तिकनयसतन पयायप्राधान्यविवत्तायामशाः वती, पयायागां 
प्रतिकण भावितया कियतकालमातितया व। विनाशित्वात्‌ , स 
णण णए'- मित्यादि उपसंहारवाक्य मृगमं, इह द्रऽ्यास्तकनय- 
वादा स्वमतप्रतिम्धापनाथमवम।ह -- -नाव्यन्तासत " उत्पादा नापि 
सता विनाशा, `नासना विद्यत भावा, नाभावा विद्यत सत इति 
वचनान्‌, यातु टरयन प्रतिवस्तु उत्पादविनाशं। तदावर्भावतिरो 
भावमात्र यथा सप्पस्याःफणत्य,वफरन्वे, तम्मात्सवं॑वस्नु नित्य 


मिति ॥ रं च तन्मतचिन्तायां संशयः-- करं घटादिवद्‌ द्रव्याथ- 


१३२ जेनागमाों मे स्याद्राद 


तया शाटवती उतसकलकालमेवरूपा इति, ततः संशयापनादाथं 
भगवन्तं भूयः प्रच्छति-- 'पउमवरपेहेया ए' मित्यादि, पद्मवर. 
वेदिका णमिति पृववद्‌ “भदन्त !' परमकल्याणयोगिन्‌ ! "किय- 
दिर कियन्तं कालं यव्द्धवति ?, प्व रूपा कियन्तं कालमव- 
तिष्ठतं ! इति, भगवानाह- गातम ! न कदाचिन्नासीत्‌, सवदे- 
वामीदिति भावः श्ननादित्वात्‌, तथा न कदाचिन्न भविष्यति, 
किन्नु भविषप्यरिचन्तायां सर्वदेव भविष्यतीति प्रतिपच्यं, श्रपयव- 
सितत्वात्‌ , तदवं कालत्रयचिन्तायां नाम्तित्वप्रतिपेधं षिधाय 
सम्परत्यम्तित्व प्रतिपादयति--“मुवि चे' त्यादि, श्रभृश्च भवति च 
भविप्यति चति, एवं व्रिकालावम्धाित्वाद्‌ वा मेवादरिवद्‌ 
ध्रवत्वादेव सदैव स्वस्वरूपे नियता, नियतत्वादेव च 'शाट्वता' 
शव द्भवनस्वभावा, शाःटवतत्वादेव च सततगङ्खासिनधुप्रवाह- 
प्रवृत्तावपि पौरडरीकहद इवानेकपुद्रलविचरनेऽपि तावन्मात्रान्य- 
पदरलेश्वटनसम्भवाद्‌ "त्रक्तया' न विद्ते क्तयो-यथोक्तभ्वरूपा- 
कारपरिश्र शो यभ्याः साऽक्तया, त्र्तयत्वादव श्रव्यय।' श्रत्यय- 
शब्दवाच्या, मनागपि स्वरूप चलनस्य जानुविदप्यसम्भवात्‌ , श्रव्य- 
यःवादेव स्वप्रमाणेऽवस्थिता मानुपानरपवताद्‌ बहिः समुद्रवत्‌, 
पवं स्वस्वप्रमाणे सदाऽवरथानेन चिन्त्यमाना नित्या धमाप्ति- 


कायादिवत्‌ ॥ 


१२५ थी जीवभिगम्‌ सत्र 


पिजदपृव्वा ९ मच्पोग्गला विजा ९, गोयमा! 
इमा शं रयशप्पभा पु° सच्पपोग्गेहिं विजदपुव्वा 
नो चच श सच्वपोग्गललेहि पिजद्य, णवं जाच 
अधमचमा ॥ 
--श्रा जावाभिगम सुतर ्रतिपन्नि ३ सू ५७७१ ॥ 
रौ का- इमास णं मंते ! इत्यादि. अस्यां भदस्त । रःन- 
प्रभायां प्रयिव्यां सवजीवाः सामान्यन उपपन्नपूबा इति उप्पन्न- 
पृषाः कालक्रमेण, वथा सवर्जीवा- “उपपन्नाः' उत्पन्ना युगपृदू ¢, 
अगवाना््- गातम ! खछस्यां रत्नप्रभायां प्रिथिव्यां सर्वजीवाः 
सांत्यवष्ारिकजं)वराश्यन्त गताः प्रायावृ्तिमाश्रिस्य सामान्येन "उप- 
पसनवृषाः' उत्पन्नपृवाः सालकमेण, संसारसम्यानादित्वान, न पुनः 
मवजौव।: “उपपन्नाः उत्पन्ना युगपत्‌, सकलजीवानामेकंकालं 
रत्नप्रभाप्रधवत्वेनोत्पाद सकलदेवनारकादि भदाभाषप्रसक्तेः, 
न खेतदम्ति, तथाञगत्स्वाभाव्यान्‌ . एवमदेकस्याः परथिन्यास्तावद्र- 
यं यावद्‌ घः सप्रभ्याः | "इमा गां मते! इत्यादि, इयं च 
भदन्त ! रत्नप्रभाप्राथवी 'सत्वजीवेहिं चजदपुव्वा' इति सर्वजीवैः 
कालक्छमेरा परित्यन्पृषा, तथा सवजीवंयुं गपद्‌ "विजढा' परित्य- 
त्ता १, भगवानाद्‌--गौतम ! इयं रत्नप्रभा प्रथिषी प्रायोवृत्तिमा- 
श्रित्य सवजीवः सांज्यवहा;रके: कालक्रमेण परत्यक्तपर्षा, न तु 
युगपत्परित्यक्ता, सवर्ज।वेः पककालपरित्यागम्यासम्मवैन तथा- 


१२६ जैनाग्मों म स्याद्राद 


निमिन्ताभावान, ण्वं तावद्रक्तव्यं यावदधः सप्रमीं प्रथ्वी॥ 
'हमीसे ण' मित्यादि, श्रम्यां भदन्त ! रत्नप्रभायां प्रथिव्यां सं 
पद्रला लोकोदरविबरवत्तिनिः कालक्रमेण ्रविष्टपूाः' तद्भावेन 
परिणतपृर्वाः, तथा सर्वे पुद्रलाः प्रविष्टः" एककालं तद्भावेन 
परिणताः ?. भगवानाह- गीतम ' शम्यां रत्तप्रभायां प्रथिव्यां 
स्वे पुद्रलाः लोक्वतिनः प्रवष्रपूरवाःः तद्भावेन परिणतपूवाः, 
संसारस्यानादित्रात्‌, न पुनरककालं सवबपुद्रलाः श्रविष्टा 


तद्भावेन परिणताः सवेपुद्रलानां तद्भावेन परिणतां रत्नप्रभा 
व्यतिरकेणान्यत्र सवत्रापि पुद्रलाभावप्रसक्त:, न चंतद्स्ति. तथा- 


जगत्स्वाभाकत्यात्‌ । णवं सवासु प्रथिवापु क्रमण वक्तव्यं यावद- 
धःसप्रम्यां प्रथिव्यामिति ॥ "इमा णं मन !` इत्यादि, इयं भदन्त 
रत्नप्रभा प्रथित्री सवपुद्रलः काजक्रमण -विजदपुव्वा' इति परि- 
त्यक्तपुवा तथेव स्वः पद्रलैरेककान परित्यक्ता :, भगवानाह- 
गातम ' यं रत्नव्रभा प्रथिवा सवपुद्रलः कालक्रमण परित्यक्तपवा, 
संसारस्यानादिप्वात्‌ , न पुनः सवेपुद्रलरककालं पररत्यक्ता, सव- 
पुद्रलैरककालपरित्याग तस्याः सवधा स्वरूपाभावप्रसक्तः, न 
चंतदस्ति, तथाजगत्स्वाभाव्यतः शश्रतत्वान्‌. एतच्चा नन्तरमेव 
वदयति । एवमकका प्रथर्वा क्रमेण तावद्राच्या याववधः सपमा 
प्रथिवी ॥ 
मूलम्‌-हमा शं मते ! रयशप्पभा पदवी फं सासया 
सपास्तया १ गोयमा ! मिय सासता पिय मषा 
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गमया ।॥ से कणटटेणं भते ! एवं वु्चइ-पिय सासया 
सिय अ्रमासया २, गोयमा! दच्टृटयाए सासता, 
वश्शपज्जवेहि गं धपठजवेहिं रसपज्जवेहिं फापपजञ्ज- 
वेदि अमामता, से तणटटेणं गोयमा ! एवं वृचति- 
तं चेव जाव मिय अमासता, एवं जाव अरधेसत्तमा ॥ 
इमा शं भते! रयश्प्पमाप॒० कालता केवच्चिर 
दाइ ?, गायमा! न क्याद्‌ श मामि ण कयाह शल्य 
श कयाईइ श॒ भविस्मति॥ भुवि च भवह य भवि 
स्मतिय धुवरा शियया मामया शअक्वया श्व्वया 


अवटिरता शिवा ण्व जाव अधे सत्तमा॥ 
--श्रा जावाभिगम मलयागरि वन्ति प्रति ६ सूत्र ५८॥ 


रौका-'इमा णं गनं !' इत्यादि. इयं भदन्त ! रत्नप्रभा 
प्रथवा किं शश्रती .शरवता “, भगवानाह्‌- गोतम ! स्यात्‌- 
कथ च्रत्कस्यापि नयस्याभिप्रायगात्यथः शाश्वती, स्यात्‌--कथ्वद्‌- 
श।श्वती ।॥ एतदव सविरापं जिज्ञासुः प्र-द्धति- "स क्र्टंण' 
मित्याद, सुशब्दाऽथशब्दाथ स च प्रण्न, कन 'शन्र्यन' कारणेन 
भदृन्त ! एवमुच्यतं यथा स्यात्‌ शाश्वती स्यादशाश्वतीति ¢, 
भगवानाह्‌-- गीतम ! “दव्वट्याए' इत्याद, द्रव्याथतया शाश्व- 
ताति तत्र द्रव्यं मवच्रापि सामान्यमुख्यत, द्रबति- गच्छति तान 
तान्‌ पयायान विरषानिति वा द्रव्यमितिव्युपतद्रभ्यमेवाथः-- 


१२८ जनागर्मा मं स्याद्राद 


तालिकः पदृर्थो यम्बननु प्रायाः सद्रव्याथः--दरतयमात्रास्तित्व- 
परतिषादृको नयविरोषम्तद्धावा द्रव्याथता तया द्रव्यमात्रास्तित्व 
परतिपादकनयाभिप्रारेतेतियावत्‌ शावती, द्रठ्याभिकनयमतपया- 
लोचनयामेषंविधस्य रत्नप्रभायाः प्रथिल्या अकारस्य मद्रा भावात ) 
'वणंपर्यायैः' कृष्णादिभिः "ग॑धपर्यायःः मुरभ्यादिमिः 'रसपयायेः 
तिक्ता्दिभिः 'ग्धशपर्यायः' कटिनत्वादिमिः 'अशफ्वता, अनित्या, 
तषां वरशादीनां प्रतित्तगं किगरत्कालानन्तरं वाऽन्यथाभवनात, 
श्नतादवस्थ्यम्य कानिष्यत्वात न चंवमपि भिन्नाधिकृप्णो नित्यत्वा- 
नित्यत्वे. द्रतयपयाययोर्मेदाभेदापगमात्‌, अन्यथोभयारप्यसच्वा- 
पराः, तथाहि - शक्यते वन्त ` पर्थासकन्पितं द्रव्यममत्‌, पयाय- 
व्यतिरिक्तात्‌ , वालत्वाटिपयायशुनथवन्ध्यापुतवत तग्रा प्षर- 
कल्पिताः पयाया श्रमन्तः, द्रव्यठयतःरक्तवात्‌ , वन्ध्यामुतगत- 
बालत्वादिषर्यायवत्‌ , उक्तच "द्रव्यं पर्यायवियुतं, पयाया द्रव्य 
वर्जिवाः। क कदा केन किन्य ?, रष मानन कन वा? ॥१॥ 
इति इतं प्रसङ्ग न, विन्तराधिना च धममेभदणिटा का निरूपणाय।। 
"स तेण ण' मित्या पसंटारमाट, सशन्दाऽथशब्दाथ स चति 
वाक्यापनयापे श्रथ "एतन अनन्तरादिनन कणन गालव ` एव- 
मुच्यते-स्यात्‌ शाश्वती म्याद्‌ शार्तवां, एवं प्रतिप्रधवि तावद्रक्छव्यं 
याववधः सप्रमी प्रथिवी, इह यद्‌ यावत्मम्भवास्पदं तच वेन्यावन्तं 


कालं शाश्वद्भवमि तदा तदपि शश्वतमुच्यते यथा तम्त्ान्धरेपु 


श्री पन्नवरा सूत्र 
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मृत्रमू-जीव णं भने ! गतिचग्मेणं किं चरमे ९, गो०! 
मिय चग्मे मिय ्रचगमे, नेग्हण शभे! गति. 
चगमणं कि चग्मे ्रचरिमे?. गो! मिय चरमे 
मिय अचरमे णव निगरतर जाव वमाशिण, नेरहया 
श मते; गतिचरग्मण फ्रि चरिमा श्रचारिमा!?, 
गा० ! चरिमावि अचरिमापि, णवं निरन्तरं जाव 
घमाणिया। नेरा श भत! रिताचरमेशं किं 
चरमे श्नचरमे, १, गा ! मिय चग्मे मिय अ्नचरमे, 
एवं निस्तर जाव वमाशिया, नेरदयाशं भते! 
दितीचरमेणं कि चरमा चरमा १, गो० ! चरमाषि 
द्रचरमावि, एवं निरंतर जाव वमाशिया। नेर्ये 
शं भते! भवचरमेण किं चगमे श्रचरमे?, गो०' 


१३५ 
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मिय चरमे मिय अ्रचरमे, एव निरंतरं जाव वमा- 
शिया, नैरद्या श मत! भवचरमेणं फ चरमा 
द्रचरमा १, गो! चरमापि अचरमावि, एवं 
निरेतरं जाव वमाणिया ' नरहण श भत ! भामा- 
चरमश किं चग्मे श्चचम्मे). गो०! मिय चरमे 
मिय शरचरमे, णव [निरंतरं जाव वेमाणिण, नेरइया 
शं भते! भामाचगमेणं फिंचग्मा श्रचरमा गो०! 
चरमावि श्रचरमावि. णवं जव एगिदियवम्जा, 
निरंतरं जाव वमाशिया । नेरदण श मने! आशा- 
पाणुचरमेणं किं चरमे अचम्मे?. गो! मिय 
चरमे मिय अचरमे, णवं निर्नरं जाव वमाणिण, 
नेरदया णमभते' अआ्शापणुतग्मेणं फं चरमा 
चरमा, गा०! चग्माष, एवं निरतरं जव 
वमाशिया । नरहण्णं भतं! अ(।रचरमेणं किं 
चरमे चरमे ?,गा०'! मिय चरमे सिय भ्रचरम, 
ध्वं निरतर जाव षमाशिण, नरइयाशमते, कि 
चरमा अनरमः?, गा०! चरमावि अचरमावि, 
एव निरंतर जवि वेमाशिया। नेरच्छ शं भते, 
भावचरमेण ऊ चरम चरम. गा! मिय दरम 
सिय अचरम. एव निरतरं जाव वमाशिया । माव- 
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चमं किं चरमा अचम्मा?, मो! चरमावि 
ग्रचग्मावि, एवं निरतरं जाब बमाशिया ' नैरइए 
तां मेते ! वठणचग्मेणं किं चरमे अचगम १. गार! 
मिय चरमे ियश्रचरम, णवः निरंतरं जोव वे. 
माशिण, नेम्या णं भत! वश्णचग्मणं किं चरमा 
प्रचरमा!?. गा०! चरिमादि अचरिमिावि, एव 
निर्नगं जाव वेमाणिधा | नरदण्णं भते! गंध 
चग्मणं क्रि चरम अचरमे० गा०! मिय चरमं 
मिय अचरम, एव निरनर जाव वमाशिए. नेरदया 
शं मते, गंधचरमण फ चरमा श्नचरमा१. गा०! 
चरपावि द्चगम।वि. णव निरंतर जाव वमाशिया 
नरहण णं मने! रमचरमर्णा कि चरमे श्रचरम९, 
ग1० ! पिय चरममिय अवगम, एत्र निरतरं जाव 
रम णिग, नैग््याणं मते! रमचरमणंकरि चरमा 
अचरमरा ०. गा० ! चरमावि अचरमावि, णवं 
निरंतर जाव बेमाशिया। नर्दण्णं भंत ! फाम- 
चरमेशं किं चरमे श्रचरम?; गो० ! मिय चरमं 
मिय अचरम, एवं निरंतर जाव वेम।णिए नेरश्याण 
भ॑ने! एम चग्मशं किं चरमा श्रचरमा ९, गो०! 
चरमापि अचरमावि एवं जाव वेमाशिया ' संगदणि 
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गाहा-“गतिटिहमवे य॒ भामा आणापाणुचसम य 
बोद्धव्वा । आहरभावचरम वण्शगसे गधरफास 
य || ? |+ 
| --श्रा प्रज्ञापना सूत्र ८०।६६८॥ 
मलम्‌ जीवाण भने! फ्रि भामगा अभामगा ९ गा० । 
भामगावि श्रमामगावि, स कणटृटृणं मते' एवं 
वुच्चति जीवा भासगावि अभामगावि ९, गा०।! 
जीवा दृपिहा-पं०, त मंमारममावणएणगा य 
श्र्ममारममावण्णगाय तत्थणशंज्त श्रमंमार- 
ममवण्णगात शं मिद्धा सिद्धाश अभामगा, तत्थ 
शंजेते ममारममःवश्णगा त दृविहा प०, तं-सनल्लपी- 
पटिवणएशगा य ग्रसलेमापटिवण्णगा य, नन्थ शं 
जे ते से्लेमिपदिवश्णमा तशं श्रभामगा., तत्थ शं 
जेते असलमिपटिवश्णगा, ते दुविहा-- षम, त- 
एमिदिया य अशेगिदिया यतत्थशनतेएमिदिया 
तेश अभागा, तन्थशः ने ते अशगिदियाते 
दविहा-प०, तं - पञजत्तगां य॒श्रपन्जत्तगा य, तत्थ 
श जे ते अरपञ्जततगा तेण श्रभासगा, तत्थ ण 
ञे ते पज्जत्तगातेण भामगा, सण्प्शटटण गा०। 
एव वुचचति-जीवा भायगावि अमायगावि । नेरहया 
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ण मते! क्कि मामगा अभासगा ?, गोयमा ! नेरइया 
मौमगावि श्रमामगावि °, से कणटटेण भते ! एवं 
वुचचति-नेरई्या भामगावि अअभामगाविर, गो०! 
नेरइया दुविहा -प०. त०-पञ्जन्गा य श्रपज्जत्तगा 
थ. तत्थ श जेते ग्रपञ्जत्तणा तेशं अभामगा, तत्थ 
णं जेते पञ्जरगाते णं भामगा, सण्णशगटेशं 
गो० ! एवं वु्चति-नेरःया मामगावि अमामणावि, 
ण्व णमिदियवज्जाणं निरतर भाशियस्व॥ 

श्रा प्रत्नपना सूत्र १६५।५६६॥ 
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मूलप्ू- तीस ण जगर्हण उपपि वहुमञ्मेम भाण्‌ णल्थ्‌ शं 
मदद ण्गा पटमधरवेभ्या पर्शत्ता, श्रद्धजायश 
उटदं उरगेण पंच धनुमयाइः विक्वभेण जगई 
ममिया पा.वखवेशण मव्वरयशामदई्‌ श्रच्छा जाव 
पटिस्वा। तीस शं पठउमवरवेहयाण अयमवाग्वे 
पएणावासे पश्शरौ, तंजहा-बहरामयाशमा ण्वं 
जदा जौवाभिगामे जाव अरा जाव धुवा शियथा 
सामया जाव शिचा॥ 
श्री जभ्वृद्राप प्रज्ञाप्नि सत्र वक्तम्कार १२ सृ< ४॥ 
रीक-पद्मवबर्वदिकायाः शाश्वतं नामधयं प्रजञपरमिति, 
श्रयमपिप्रायः प्रसनृतपुदरलप्रचयविराप पद्मवरवदिकति शब्दनम्य 


(क्तरनि निरपत्ताऽनाद कालिना रूढिः प्रवृन्तिनिमित्तमिति, पडम- 
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वरयष्या णं भने,ति पद्मवरवेदिका शाटव्ती उताशाश्वती !? 
प्रत्ययडन वा श्री सि ८-२-२१ इत्यनेन प्राकृत सृत्रण डीप्रस्य- 
यम्यरवेकल्पिकल्वेन श्राबन्ततयामूत्र निर्देशः, किं नित्या उत श्नि. 
त्यतिभावः, भगवानाह-- गातम ' स्याच्ाश्रता स्यादशाश्चती, 
कथश्िट्‌नित्या कथश्चिदनिव्या, इव्यथः स्यान्हन्दानिपातः कथश्चि- 
दित्यतदथ वाची, एतदव मवशेषं जिज्ञासुः प्रच्छति "सं कण- 
ट मित्यादि" सश राव्य शब्द्ाथः सच प्रश्ने, केनायन- 
कन काररान भदन्त । णवमुयते, यथाम्यान्हयाभ्रता स्यर्शश्- 
ताति भगवानाह-गातम द्रयाथतया शाश्रतौा तत्र द्रत्यं मवत्रा- 
न्वयि सामान्यमेन्यत, दरवान गन्द्टुत तान तान पयायान 
पिरापालिति वा द्रव्य्मिनि व्युन्पत्तः द्रतयमेवाथः--ताल्विकः 
पदाथः प्रतिन्नायां यम्यननु पयायाः मद्रव्याथः ॥ द्रत्यमात्राम्ति- 
न्व प्रतिपादका नयवि्पः तदभावा द्रव्याः तया द्रव्यमात्रा- 
म्तित्व प्रतिपादक नयामिध्रायणलि यावन शाश्वता, द्रल्याथिकनय 
मन परयालाचनाया मुक्त रूपम्य पद्मावरवदिकाया श्राकागम्य मदा- 
मावरान ? तथा बणपयायः कृपणादरिभिः गंघप्यायः सुरभ्यादिभिः 
रमपयायः तिक्तदिमिः म्पशपयायः कटिनन्वादिभमिः शरश ग्रता - 
्मनिव्या नपां वगाद्रीनां प्रति्नगं क्रियत्‌ कालानन्तरं वाऽन्यथा 
मावनान , तादवम्ण्यम्य चानित्यत्वान्‌ नचंवमपिभिन्नाधि करण 
नित्यत्वानित्यत्वद्रत्यपयाययामद्रामदापगमान्‌, श्र.यथाभया- 


१० सनागं में म्याद्राद 


रप्यसत्वापनेः तथाहि शस्यते वक्त परपरिकल्पित द्रत्यमसन्‌ › पया- 
यतिरित्तत्वात्‌ बालन्वाद्पयाय शन्यवम्ध्या सुतवत्‌ , तथा परपरि 
कल्पिताः पयायाः अ संताद्रञ्यव्यरिरिक्तत्वात्‌ वबन्ध्यासुतगत्‌व्राल- 
त्वादि पर्यायवत्‌ , उक्तश्च. द्रव्यं पयायवियुतं पयायाः द्रठ्यवजिताः 
कः कटरा केन कि श्पाः रा मानन क्नवा ॥५॥ इति कृतं 
प्रमङ्ग न. “स एगणाट्‌ ट गमित्याय्‌ पसंहार वाक्यं सुगम, इह द्रव्या- 
स्तिकिनयवा् स्वमत प्रतिष्टापनाथमवमाह-- नात्यन्तासत उत्पादा 
नापिसता विद्यातं विनाशा वा'' नासताविद्यतं भावा नाभावा विद्यते 
सतः, इति वचनान्‌ , योनृद्रटयते प्रतिवभ्नु उत्पादविनाशा तदा- 
विभावतिराभावमाव्रं यथा सप्पम्य उतफरात्यविफगात्वे तम्भात्‌ 
सववम्तुनित्यामिनि, पएवच्वतन्मतचिन्तायां संशयः-- कर घटा द्वत्‌ 
दरत्याथतया शाश्रता उन सकलकालमवं रूपरति “ ततः संशयापना- 
दाथं भगवन्तं भूयः प्रनछति पउमरवेडया ण' मित्यादि, पद्मवर- 
वेदिका रमिति प्रवबत भदन्त परम कल्यारयागिन-कियश्चिर 
--कियन्तं कालं यावद्‌ भर्वन. ण्वेरूपा कियन्तं कालमवतिष्ठते 
इति भगवानाह - गातम ¦! न कदाचिन्नासीत्‌ सवदेवासीदिति 
भावः अनादित्वात्‌ , तथान कद्‌।चिन्न भवति सवदेव वतमान 
काल चिन्तायां भवतीति भावः, सवदेव भावात्‌ तथा न कदाचिन्न 
भविष्यति, किन्तु मभविप्यच्चिन्तायां सवदेव भविष्यतीति प्रति- 


पत्तव्यम्‌, श्रपयवसित्वात्‌ , दवं कालत्रयचिम्तायां नास्तिरंव 


श्रा जम्वृद्राप पणा सूत्र ?५१ 
प्रतपं विधाय संप्रत्यम्तित्वं प्रतिपादयति मुवि च इत्यादि 
स्भृच भवनि च भविप्यतिचति एवं व्रिकरालावम्थायित्वात्‌ घरवा, 
मवादरवत्‌ ध्रवन्वादेव स्रव स्वस्वरूपःतनियता, नियतस्वादेव च 
शाण्वर्ना-शःवद्‌ भवनम्बभावा शाट वतत्वादृव च सततगङ्गा- 
सिन्घूप्रवाह प्रग्र्ततव्पि पाण्डगक (पद्म) हद इवानक पुद्र्न विघ- 
ट "ऽपि नाव्रन्माव्रान्य पद्रना्चटन मेभवात्‌ . अ्रच्तया--न विद्यं 
लया--यधानतम्बस्पाकराःपारश्रशा यम्याः मा श्रक्षयत्वादबवात्यया 

रत्ययशबच्दवाच्या. मनागपि स्वरूपचतषनम्य जानुचिदप्य 

मम्भवान , स्रव्ययत्वादव स्वप्रमाणऽवम ना मानुपात्तरपवता- 

दुविहिः समुद्रवत्‌ , ग्वं स्वम्वप्रमाग सदराषम्धानरन चिन्त्यमाना 
नन्या धरमाम्तिकरायादिवत ॥ 

मृनम्‌-जम्बृदीवे शं भन्त ! दवि किं मासण्‌ द्ममासण्‌ र, 

गायमा ! मिश्र मामण मिश्र ञ्जमामण, म केणटरटेश 

भन्न ! एवं वु मिय मामण मिश्च ञ्रनामण ? 

गायमा ! दव्वहयाण सामण वशणपञ्जवेहि गध 

ग्म० फामपञ्जवेहि त्रमामण, स तणटरटणं गो० ! 

णवं वुजड-मिय मामण मिनन रमाम्‌ । जम्बृहीवे 

णं भन्त! दीवे कालच्राकवाचिरदादइ ?. गायमा ! 

श कयापि णामि श केयावि रुन्थिश कयापि श 

भविम्म्‌, भुषि च भवह श्च भविम्मई ज्र धुत्रे शिण 


उनागमाम म्याद्‌ 


कि | 
चि चं 
। ३। 


मामण व्वठ श्रवह्िए शिघ्ये जम्बुद्ीवे दीवे 
परणत्त उति ॥ मूत्र १५५ ॥ 
मूनम्‌ -जम्बृदीव शं भन्ते ! दाव किं पुहविपरिणाम श्राउ- 
परिणाम जावपर्णाम पग्गलपरिणामे ?, गोयमा ! 
पुटविपर्शिा५+ अउपरिशणामवि जीवपरिशामपि 
प्गलपर्शामवि । जम्वृर्दीवं शं भन्ते! दीव 
मव्वपाशा मव्वजीवा मनच्भृञ्मा मव्वत्मा पृदविकाः 
श्रना श्राउक्रारश्त्ताण तउकाटञ्मत्तण वारकाटअत्ताण 
वशम्मईकादृ्रनाण उववण्णपृव्वा ?, गा० ! मह्‌ 
ददुवा अशतसत्तः ॥ 
| । = जम्वृद्रापः व~ सत्र {<४-१५६८॥ 
टाका श्रथाम्यवशाश्रतमावादक प्रश्नयन्नाद्‌- जम्वृहाव- 
गा" सत्याद, इदन्न यथा प्राक्‌ पद्मवर्वदिका।घक्रार व्याख्यानं 
तथाऽव जम्वृदीप त्यपदनवराप्रामति, ए्वद्व शाश्रना शाश्वता 
घटा निरन्वयविनट वरा ष्टः किममाव।प नदृव~ उन नत्याद्‌-- 
जम्यृदीवे ण मित्यादि, इदमपि प्राग्‌ पद्मवरर्वदिकाथिक्ग व्या- 
प्यातमिति । श्रध क्िंपरिगामाऽमोद्राप हतिपिप्रच्छिपृगह--जम्ब- 
हाते गं भते ' इन्यादि जभ्वुदीपामदन्त द्रापः कि प्रथिवापरिणामः, 
प्रथिवीपिर्ढमयः क्िमपृपरिणामः जलपिण्डमयः. पताटशं "च 


स्व घार्कवचतरजः स्कन्ध'दिव्रद जावपरिणामावपि भवत इत्या 


ध्र] जग्वदाप परगान्ति मूत्र १४२ 
धक्याह- कि जीवरपशणामः जीवमयः घटादिरजावपरिणामो- 
ऽपि भवती यागक्याह--कि पद्रलपरिगामः--पुद्रलस्वन्धनिष्पन्नः 
करवल्दरे्ःपर्टमय इन्वथः, तजनस्तवकान्तमुपमादावनुत्पन्नत््रेन 
कान्नदुष्ममादरा तु वभ्वगेतन्वनमग्नुद्रापरम्य तपरिणामःङ्गाक्रिय 
मागा कादाचिनकल््वभ्रमद्गः चायाम्न्व{नचलत्वन ततपरिणामे 
दरपम्यापि चलन्वापननिरिनि नयाः म्बत णब मेदे्ावपयत्वेनं 
न प्रभ्रमत्र उपन्यासः. भगवानादह- गतम ' प्रथिवापरिणामोऽपि 
पवन दिमत्वात्‌ अप्पर्शामाऽपि नद्‌हदादिमत्वान्‌-- यद्यपि 
म्बममय प्रयिव्यप्‌ कायपःरणाम"वग्रहगासव जावपरि गामिन्वंसिद्ध 
त्रापि लाक्रलयार्जविन्वम्याव्ववहागानं प्रश्ग ग्रहणं वनम्पःयादराना- 
न जीवत्व--त्यवहारः म्वपरसन्मत उति, पूद्रल्षपरिगामाऽपि 
मृ तन्वम्य प्रत्यत सिद्ठन्वात , कात्यः ? जम्नुद्रापादह्ि स्कन्धन््पः 
पदा: सचावयवरः ममुदधिनरव मवति, ममुदरायरूपन्वान्‌ ममुदा- 
यिन दन ग्रवरयद्धि चायं जौवपररगामम्नहि सवंजावा श्रव्रात्पन्न- 
पूवा उत ल्यारक्याह ` जम्युद्राप गां जतः इत्यादि, जम्नुद्राप 
भदत ! द्रप स्ते प्राणाः द्रित्रिचनुगिन्द्रधाः मवंजावाः-- पठचन्दरि- 
याःमत्रभृनाः तरव. मव सत्वाः प्रथित्यपनजावायुकरायिकाः,-- 
प्मनन च सांठयवहारिकरगाशिविपयकण्वायं प्रषः, ्रव्रादि निगाद- 
निगतानामव प्राणजावादिरूपविरोप पयायत्रतिपनः, प्रथिवाका्य- 


कतयाञ्मप कायिकनयानरःम्कायिकनया वायुकरायिकनया वनम्पानि- 


{५४ जंनागमां म म्याद्राद 

कायिकनया उपपन्नपृव्राः- -उन्पन्नपृवाः : भगव्रानाह--^ त 
गायमा' णवं गोम ! ययवप्रत्नतूतरेनयवप्र्यश्वारणीयं परःधत्रीका- 
यिक्तया यावत्‌ वनम्पतिकायिकनया उपपन्नपृवाः कालक्रमेगा-- 
मंमागम्यानाद्धिन्त्रान्‌ , न पनः स्त प्राणाद्या जीवविशपा गग 
पट्न्पत्नाः सकलजीवानामककालं जम्वुद्रापरप्रदव्यादिभावनात्पादे 
सकत्तदेवनारकादि यद्राभावध्रमक्तः नचनदम्नि तथा जगनम्ब- 
भावादिति, क्यिनावागनुन्पन्ना इन्याह श्रमव4--्रन्कणः 


व्रधवा श्रनन्नवरन्वः--श्रनन्तवारान संमारम्यानाद्िः्वान॥ 


॥ >. 


त 


श्री उत्तराःययन मूत्र 


क ^ 


मलम-धम्माधम्मागोमा, तिन्निवि ण्ण श्रणाटया | 
प्रपञ्जवमिया चव, मव्वद्ध त्‌ वियादिया। ८॥ 
ममणवि मतं पष्प, ण्वमव विगश्राटिण। श्राण्मं 
पप्प माडइण. मपरञ्वनिणिय ॥& ॥ 
` -श्रा उलार।्वयन्‌. व्रहदृवरत. अध्ययन, ८5 सूत्र ८-६॥ 
टाका - घमश्चा्मन्वाकाशं च व्माधमकाशानि जीरुयप्य- 
तानि, न विद्यन्त च्मादिर्यषा मन्यनाद्रकनि, इन्यतः कालात्‌ प्रथय 
मून प्रवरलानील्यसस्भवान्‌ न पयवसिनान्यपव्रबमिनान्यनन्तानाति- 
य।वन्‌ , नहि कृनश्चिन्‌कालात्‌ पर्नण्नान न मव्रप्यन्तान 
सम्भवः, चवा प्राखनं , नधराच 'स्वाद्धाः सवाक, कालात्यन्न 
संयार द्विताया ननुः' अवध्रारणपनः सवदा स्वम्बरूपापरिन्यागना 
नित्यानीनियावन्‌ , 'व्यास्यानानि कथनानि, मत्र लिङ्गव्यत्ययः 
प्राम्बन. समयाऽपि 'सन्वनिम्‌' शरपरापरान्पत्तिरूपप्रवादान्मिकर 


श्त 


जनागमा म म्याद्राद 


श्रघविञ्जंति पण्शविनज्जंति परूविज्डति दंमिञ्जति 
निदमिज्जेति उवदभ्ज्जति तया ¦त) भाबे पट्च 
माटृश्रं मपञ्जवमिद्रं, ाग्रोवममिश्रं पृश भावं 
पट्न्य अशः त्र अपज्जवमिश्न अहवा मवर.द्धि 
यम्म मुय माहं मपज्रवमिग्र च, अभवमिद्धियम्य 
मुय रशादयं श्रपन्जवमिश् ,च) मव्वागामपण्मम्ग 
मव्वागामपरण्सटि ग्रणंनगुणि् पञ्ञवक्र्‌ निप्फ- 
जः. मव्वजावाशंपि ञ्श अअक्वरस्म शअरणतभागा 
निच्चुग्धाटिया, जह पश मः-वि श्मावग्ज्ज नशं 
जोव) ग्रजीवत्तं पाविऽ्जा, `परटटुवि मममृदण 
दोर्‌ परमा चदम्रगशं' ' मतं गाड मपञ्जवमिश्च, 
सत्तं श्रणाहयं अ्रपञ्जवमिश्न | 
श्रा नन्दा सूत्र ८२॥ 


राकरा-द्रथ फिननमाद सपयवाःमनमनादि अरपयवसनंच फ 


तत्र सादनःबन्तं इनिमाद, त्था पयंदमारपययम्ति, भाव 


त्तः प्रत्ययः, सहपयवमितनवतन इति सपयवसिनं, आदिरहित- 


मनादि. नपयवसिनमपयवसतं, चाय श्याह-- द्यत दरादशा- 


रग पिटकं "व'च्छिनि नयष्राण इत्यादिव्यवरिद्धनि प्रतिपादन- 


परानया त्यवच्छिननिनयः पययानम्तकनय इत्यर्थः तम्यभावो 


व्यवन्छिन्िनयाथता तयाप्यायापन्तेयत्य्थः किमित्याद - साःद- 


ध्रा नन्दा सूत्र 1, 
मपयवा; ते नारक्राद्‌भव परगा-यपन्नया जाव टव. ` श्मवुच््िनि- 
नगद्रयाप्यनि अआन्ययन्द्िन] प्रतिपादनपरःनयारत्य्वच्छात्- 
नयाधदरवयमिन्यथः । नद्‌ भावम्नरातय) दत्यापन्नया इत्यथः. 
किमिन्याह वर्ना स्रपयवमिनं तरिकानञावम्धायिन्वाज्जीषवर 
वरिक्रनमवा५ द्रत्यत्तव्रादिचनुण्यमद्ङःव प्रतिपादयति 
-- नल श्रनक्नानं समासनः संरोपग चनुविधं 
शला त् तदयथा द्रव्यतः नवतः कालतः भावतश्च तत्र द्रत्यता'गः 
समिलिवाक्यानकार सम्यक्‌ श्रनमशपुरपं प्रनाल्यसाद्िसपयव स्तं 
फथमिनि नेत ~ उन्यन. मम्यक्‌ वावाप्रा ननः प्रथमपाटतो 
चा सादि प्रनाम्यन्वप्राप्रा सति वा सम्यक्त्वे प्रभादभावत 
महाग्नानन्वभावना वा सुरत्ताकममनमंभवता = विम्मृतिभुपा- 
गत कवनपज्नानान्पानिभःचना वा मदथा विप्रनन्ट सपयवमितं 
वटूनपृम्पान कालव्रयरक्रननः पनः प्रताव्यानाद्यपयवमिन सन्तानेन 
श्रःतन्वान. कालवन. तथा दाच्रना रमिति वाक्यालंकार 
पत्चमग्नानि पन्च रवनानि प्रतान्य मादिसपयबसानं, कथं? 
उच्यत. नपु देत्र ववमपिण्यों मुपमनुप्पमापयरवसाने उत्सर्पि- 
र्यान्तु मुपमा प्रारभ तीथ करव्रममंतानां प्रधमनयात्पत्तःसादि, 
एकान्तं दुः्मादा च कान तदभावात्‌. सपपरवसितं, तथा 
महाविदेहान्‌ प्रतात्यानाद्यपः वसिनं, तवप्रवादावक्तया तीर्थङ- 


रादरानामत्यवच्छद्रान., तथा कलना गामिति वास्यलकारे, 


न जनप्रमा म म्या 

स्रवत दव्वपिां च प्रनन्यर मादिसरयव्रनिन, नय 
श वा ग्रा न्यम य॒ मसोत वय दृ्वसादृप्म वच्यात्‌ षमः 
स्पा , पिरया द्रया. समया कः 1 वनावुन 1 
भवान स परतः, ननः मादिमपर वर. सत्रचान्वनिः यत णः 
म्वम्पक्चापनाधं छननचक्र विननसागपापय काटा ऋरप्रमायां 
~ १ ^ ८ ८ ॥ 

वि यजनानुग्रदाय यत्रा मुनव्रानतता लगन नदसमवरय- 
यामः-'चनागि सागवररकल्विः दार संनह्य र! णगेननन्वन। 

ग्बतु [तिहि मन्दिना ॥ 21 ह्या - चनम्नः मानगमम 
काटा काल्यः मनन्यरात्‌ ` ककन्त मृपमा न्यवु जिनः 1; प 
|| १ नारप्मागमार निन्नि ज पनया तः प्रमादाच; 
तिन्नव यदः आ्रहएसणांन ममयन्न | २॥ द्धाय तस्यं 
पृस्पाणासानुं स्त्राणच पन्यापमानि नधः प्रमागच्न। र्न 
गन्यूतान प्राद्र मति ममयज्नाः॥ ॥२॥ उपयानपृरा+) । 
नस्मतर सकवयायजाया उ । कप्यनरूममृहास्ा दति किनं 
विणातमि ॥ ६ ॥ दाया उवनान्भगानाता जन्मान्नर 
मृद्लतवाजजातास्त्‌ । कल्पतस्समृदान, मवन्तिकिनंविनानप्रात 
॥ २। त पशा दरसप्पयाराकरप्वनम नमरयानमयकञहि | वारि 
विनिद्रा मणारहा पृरगा एव्‌ । ८ ;! दायान प्रनदशप्रकरारः; 
कल्पतरवः ध्रमगासमयकतुमिः , धार वनदा मनारथा पृरक्षा 
एत || ॥ मर्त्या यभिगा नृख्य्ना दीवि जाइ चिन्ङ्गा। 
वचत्तरसा मागियमा गहायारा द्यारवर [तन] गाय ॥«॥ 


श्र] नन्द्रा मूत्र ५५ 
साया मनाद्गदाःय्‌ गम्व्राटनाङ्गादापस्यानिन्चिचाङ्गा ! चित्र 
गस।मर्यद्ध गरक गा च्पनग्नाश्र | ५! मनंसपम्‌ मञ्जंभायताणि- 
भिगसु; नाटयन्‌ य संययत॒डियाणि वहृप्पया्गाणि ॥&॥ 
लायो मनाद्गदपु सय सस्वपयं मातन।निभूरपु । त्ररदितांगपुच 


मगनन्रटिनान यदप्रय गाग] ,; > ॥। दाचि जादसनामयरा 


। ५} द्टायः दापायिषवा स्याननामकऋस् निन्यंकुचन्त्यद्यात्तम । 
वचव्रागपु च मःव्यचिद्रासामाजनानराय ॥, ५1 मारायगसु य 
न गाचरातः लवर सवमार कस स्रद्धयया [ब्यास] 
सय इन्द्धिरदत्थारम व्रहप्पयागसिा पठ, श्या सग -गवूच- 
+पगाचर {14 1 भध 4 ¡1 । रावर्ापु २. 11 स्यु 
पाता. | 1 4 : 411 रा ~ ५. ~^ "4 ¡:1 ~ यश्य 
४ क | । 

य नरनाक दवद दातवा = यय्‌ वयद्मचर. नदा २ 
सन्वरगु [निता वत । ८ | सा सनपचान् यप च नरना 
गानां नपःपुतन्तमे । अावितनमवमनना दति सवद्ानिना 
तवत ६ ` नानस्त मानरावप्रतवदाकाडद्वातरायदि । 
गसमन्ति ममक््वाया सवार्‌ स्वेगा प्राग ,; ८ 1 पाया नन 
स्ति. सानरावसक्यदाकटामानो कानरागः | सुवसानममास्याता 
प्रवारकूपयाध्रार. । /५ |; नाष पुरन णपाठं दान्नि उ पानियाह्नद 


पलातन । दाच्च बाद्यादुः दय्रकृण जत समव्रन्तु ।॥ ५८५ 
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छाया- तम्यां पुरुषाणामायः द्रत पल्यापम तथा प्रमाणं च| द्र 
एव गव्यृनं शआ्रदाभणंनति ममयनज्नाः ॥ ए१॥ उवभागपरिमागा 
तेसिपि य कप्पपायवेहिता । दाति किनिसण विनापायं पृर्णागाु- 
वेगां ।। १८ ॥ द्भाया-उपभागपरिभागाम्नपामपि च कल्प 
पादपेभ्यः । भवन्तिक्र गन विना प्रायः पुर्यानुमाव्रन ।॥ ५॥ 
ता सुममदुम्यमाए पवाहस्वण काडिकोडाश्मा ¦ अयगागा दात्र 
सिदह्धाजिणहि जियरागदामदहि ।' ४२॥ द्धाया--तदासुपरमदुप्प- 
मायां प्रवाहरूपग काटाकान्या | शरनरयाद्रे शिष्टे जिर्ना्जितराग- 
षैः ।। ४६ ॥। तीष पुरिमाणमा णगं पलिच्म तटा पमाणंच। 
प्गंच गाय्यं तीण शआ्ादृए्‌ भणति समयन्न ॥1८। द्याया ` 
तम्यां पृरुपागां स्रायुरकं पल्यापमं तथा प्रनाणः च पक्र च गत्यरन्‌ 
नम्यां पर्पाणां श्रादामगोति स्मसटाः | ५५॥| स्वभागा तेमिपय 
कप्पपायवहिता । दाति किलसणाविरणा नवर पुर्णागुनावगं 
॥ ६५ ॥ दाया उपमङ्क्पारमागा म्तघामपि च केल्पपादरपभ्यः। 
भवन्तिक्लएनविना नवर पृरयानुभावन ॥ १५॥ मृममोवसस 
पदठममिणा घम्मनायमा भथ । उप्पणा सहपृरता [नप्पकना- 
दरंमद्मा--उममा। ६६॥ दाया -सुपमदृप्पमावशप प्रथ्रम.जना 
धमनायकामगवान । उन्पन्नः प्रूगागुभः शन्यकवादशद्नाव्रपनः 
॥ ६६ ॥ तो टुममनृसमृगा वायानामाई वः-सनह साह । सागर- 


काडाको्डाएमवसिणाहि पण्या | ८ | द्या--नपः दुष्प. 


1 
-> 


सपमा उना हिचत्वारिरना वपमहम््रः। स.गरावमङृ्टाकादा 


श्रा नन्दे] सत्र ५२ 
एवमवनिनेः प्रजनाप्ाः ॥ ४& | ताएपुरिमारमा पुल्वपमारागा 
नह पमागां च । धगुसंखा निद्ट्िः विसम सनाया नायत्वं 
| ८८ ॥ हटाया तम्यां पृरपारामायुः पृवप्रमागणा तथा प्रमाणं 
च धनः मस्या निदिष्र विश्ापः सृत्रान्‌ ज्ञातव्यः । ६८॥ उ 
मागपनमागा पवगमहमाडृण्हिविन्नया । जिग. क्िवामुदृवा 
मलत्वेऽवि इमःह वालिगा | भस॥ दाया. उपमागपर मोरा 
द्रवरपध्यारिभिरवि्ेयाः । जिनचक्रिवामुदरेवाः सवंऽप्यम्यां 
नयतिक्रान्नाः ॥ ४६ ॥ दः .वामहम्माह दाराणां दृममा इमीए्ड। 
जावियमागुवननाद्यादः द्वास्त हायति ॥ ~> ॥ द्याया 
गकविशतः नदर [ववया दद्यपवान्वांपरात्‌ | त वतप्रानापभा- 
गादिकानि दप्यन्नायमान्पान । पनाय करष्द्रयग जातपमा- 
णादि निट । श्ट सनि तान वासमहम्पाद इगवामा 
1०४ दात दन्द्रलिष्नरा तवन पमागादविकनदिष्ठा , 
द्मनिद्‌ पनि सादन) तरार वपमटस््रायो एकविंशतिः ॥ ८५ ॥ 


समाम प्परणप्‌ पमान ष्मः. ट्गमद ननू. ! पसौ 


| 


जद पटिदापं वन द्यरर्वि पणत 1५८} द्र 


(| ^ ` 


-मव{गय काना व मान्ति: ; ८ १ श 
व गप्रष कपा + [गह्निनन प्रः 199 .।न नवा 


वद्य उनूूविरयामनप।। -२॥ पनु कातल (सम्मतगागुर-{- 


[॥ ॥ ॥ ५ * ५ [॥ च ¢ र 
रद्ध द्रःया मस स सेस्टवगा मदथा विस्म कदा सत्त्वा 
|| ८ }¡ द उननक्तचकत्र 4 प्यवजर 114 +भ न्भ | 


^. उन्मग्मास म्याद्‌ 

संपा सर] {व 7परःमव्रादन्नानल्यः [0 'नाउम, पना 
न्याद. नानसप सवर तपिस प्रनान्यानादयपयव(सनं. मदात्‌ 
परि न्तप्पिर्यवसत्पिणारू्पः कानः ¦ नत्र च नदेवध्वम्धत 
सम्यक्‌ ५ नमतयनाद्दपयव ननं. तवभावना "गामनवाक्या नकार, 
य उन्यानदष्ररदनवच क्रचन यदा पुरव्राह्मदा सिनः प्रतप्राजिन- 
पर्तत नावा प्रदाधाः 'यावविभ्यंनः नि प्राजनन्वादाय्यायन, 
साम न्तय्रर्पतय। वितपम्पनयरा ध्रा कामयन्त इयः 
प्राप्यन्त नामादनदधदजन ना व्ययन्त, पां नामादानां जरा. 
दय यन्न नन्यधः, प्ररूप्पन्न नामा दमदरम्न््पक्रतन प्रल्यायन 
नामादानां बदान्‌; स्वल्वमाम्य्रायन इन नवाय: च 1 ~ पत्ना 
गामय दममना नदान प्य्‌ । जाह्नवं च साम्‌ जाव 
दन्य चपा ५ ॥| द्ाया--पयायानःमतय स्थनमन।चनद- 
भ, यमत. । यार्‌ नतय चाम वावद्रत्यच्र धाता ॥ ५ ॥ 
सवथा लदत्यनन्त लर नदवराप्ता ताररनाया च । कर्व सागारं 
तग मथरं च ता टवा । = | दावा -- त नम्नर्नगुन्य 
नन गानानि मारम्‌, ।  जयतवा तनयः 7 नवर 
शन्न ना स्वात्ना , = 1, स्यान. 4; - 
दप्यन्य उपमानताव्रदलातन वका कवन = 41 तषर 

प्व्रय, द्त्वा. दा  नदरन्वन्य-- दनुरष्रान्नावदम - 
न सठततकन्न, उद्दुटयत उवन4 414, न श 
स्वि यवृ द्रा म्वाप्यन्त, स्रया उपदूटयत ~ 3 दवतन. 


रदन्‌. प्व गन दय नयवस्व्पन्न, तन सव्यानि तता 
नन्पिनि क्न नधः - -व्ानःन पकाय वाद्धिनपववनन. 
नत मर्व हतत. ददपद्ावत्रायं सरविगप 
प्रयत वतग्दः (व (गप पट लन्वातादिक्रय नाय सासन 
पततः तनय उ्पवेागादः पलष्नसन्यरथादन्यय भवतान . उन." 

ग्वे गयरदरयना प्रसग्मयाद्या य पटवन; । मिग्या पत्या- 
त्र म्वा सटयसयः- जनय नग्डाः | ५! नायापृलामितरमत्र य. 
पताव कावा द. -स्यषणा नायपवताि ह जदर्यानायपय 
व क "८, अ 4 
यमिप ४ तावे वतन तात ।ववालत २ 
0001911. 11 1 
य. वति कारान्नरापदशद मवम्‌ , -जलयम्मनम्य सन्यत शरन 
सादि म) पवर्तान नम्यक त्वती पवमनसानावःत्‌ भृयामि 
यत्ततः कव तान्यतः वा विनाणान , नाय नग-मन्या, 
ल नन्व्‌ श्तं सिध्य ता पःदवृन्त। -वयवनसिनं समवात, 
सिमत वधत, व तन्पनः वणय सम्यत श्रनस्य्रत्रिताजनि , 
सव्रद्तम्या तव च सादग्यवटय कऋनतान्नर मः यक्रनवावाप्रावनाता- 
नदन. नृनायनङ्ककम्तु सथ्याश्रतापनयावदनन्य , नादि 
ततयम्यानादनिल्यारष्टसदयाश्ननमना-द सन्यस्न्वावाप्रा च 


नदययातान नवव नतः च एुमङ्फ पनम्यदणव्रन-- यमय 
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त्यादि, अभववासिष्िकः- श्मव्यम्नम्य श्रतं मिश्याश्रनमनार- 
धरवास. नम्य सदव सम्यक न्दादिगुगाद्रीनन्वान्‌, णपा चनु- 
भगा यथाश्रतम्याक्तालथामनरपिद्रष्त्या, मनिश्रुनयारय्यान्या- 
नगनव्वात , कवलमिटश्रनम्य प्रक्रन्तन्वातसान्नानम्यत्र दनिना. 
यव्राह--ननुनूनायमंरा चनुधमगवः श्रनम्यानादिमाव उक्तः. सच 
प्न्य उन मध्यम ्माहाम्विदुतृढ्र 2. टन्यन, नन्या मध्य 
मावान नृन्‌क्रष्रा, यनम्नम्यदं मानं--सन्वागास' त्यादि, मर्व 
च तदाकाशं च-सवाकःणं, लाकाकाकाकःश सत्यः, नम्य प्रदगा. 
--निविभागाभावाः सवाकाराप्रदरमाम्नपमय्र प्रमाणं म्राकराग- 
द्दशाय्रः ततु सवाकराणप्रद।ग्नन्तमुगिनमः अनन्तशागुगिन- 
मकककम्मिनस्राकाशप्रदेण ऽनन्तागुर लनरुपयायभावात्‌ . पयाया- 
ग्रात्रं निष्पद्त--पयायपरिमागान्तरं नि पदयते, इयमत्र भावना - 
स्वाकाशप्रदशपरिमाणं मवाकाशप्द ररनन्तशागुगितं यावन्‌ 
परिमागां भवति नावन प्रमां सवाकाशपयायागामध्रः भवन, 
एककम्मिन्नाकाशघ्रदण यावन्ता ; गृस्लधु पयाया मरे 
एकत्रपिण्डिता एतावन्ता भवन्नात्यथः, एतावत्‌ प्रमास चान्तरं 
भवति, इट्‌ स्ताकन्वार मास्तिकरायादयः सात्तात्‌ सूत्र नोक्ताः, 
परमाथतस्नुनेऽपि गृदानताद्रषत्याः, तनाप्यमथ -सवद्रव्यप्रदेशाग्रः 
सवदरव्यप्रदेशौरनन्तशोगुणितं यावन परिमागं भवति तावन्‌ 
परमार -- मवद्रव्यपर्याय परिमा, -- एतावन्‌ परिमाणं चान्ञरं 
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भवत, तर'पचात्तरद्रधाज्ञानमकारादिवशजातञ्ज, उभयत्रापि 
श्रन्तरश्दरप्वृत्ते रूढत्वात्‌. द्रविधमपि चेह गरदयते, विरोधा- 
भातरान्‌ , ननु क्ञानेसवद्रञ्यपय्यायपरिमःणं सम्भवतु, यतो ज्ञान- 
मिहाविशेषोक्ती मवेद्रत्यपयायपरिमाणतुल्यता ऽभिधानात्‌ भ्रक्रमाद्‌ 
वा केवलक्नानं गृह यत॑. तश्च॒सघद्रव्यपयोयपरिमाशं घटतणवं, 
तथाहि--यावन्तो जगतिरुूपिद्रव्याणां य॒ गुरुलघुपयौयाये च॑ 
रूपिद्रत्याणामरूपिद्रत्यागो बाऽगुरुलघुपयायाम्तान सर्वानपि 
सार्तात्‌ करतलकलितं मुक्ताफलमिव केवलालोकेन प्रतिन्षरमवलो- 
कतं भगवान, नच येन स्वभावेनेकपयायं परिन्द्िनन्ति तनैव 
स्वभावेन पयायन्तरमपि, तयाः पयाययारकन्वप्रसक्त :, तथाहि-- 
पघटपयायपगिन्छद नश्च भाठं यजुज्ञानं तरद्‌ पर पर्यायं परिन्छेत्त्‌ - 
मलं तद्रा पट पयायर।मपि प्रटपयायरूपन्नापन्तिः च्रन्यथा तस्यतत्‌- 
परिच्छेदकल्वानुपपत्तेः, तथा रूपम्बभावाभावात्‌ , (ततो यावन्तः 
परिन्छद्याः पयाया म्तावन्नः परिन्छदकाम्तम्य केवलक्ञानस्य 
म्बमावा वेष्िनव्याः, स्बभावाश्च पयायाम्ततः पर्यायानधिक्त्य 
सवद्रव्यपयायर्पाप्मागं कवलज्ञानमुपपश्रन, यदकारादिकं वशंजातं 
तत॒ कथं सवद्रत्यपयायपरिमाणंभवषितुमहति :, त्तपर्यायराशः 
स्वदरर्यपयाययाणामनन्ततमे भागे बनमानत्वात्‌ , तदयुक्त , श्रका- 
रादेरपिम्बपरपयायमदमिन्नतया सबद्रव्यपयायपरिमाणतुल्यत्वात्‌ , 
श्राह च भाप्यकृत्‌- ` "एक्‌ कमक्र्वरं पुण सपरपज्नायभद्श्रो 
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भिन्नं । नं मन्व दत्वपन्नायरासिमाणं मुणयत्ं ।। ५ ।। द्राया-- 
पककमक्तरपूनः स्बपरपयायमदनाभिन्नं । तन्‌ सङदरत्यपयय- 
राशिमानं ज्ञातव्यं ॥ ५॥ अथकथन्वमरपय्याय्रपक्तया सव. त्य- 
प्यायराशिनुन्यना ?, उच्यते, उह अ अ ज इत्युदराताऽनुदानः 
स्वरितश्च, पुनरप्येकंकोद्रिधा --सानुर्नानिकानिरनुनासिकश्चत्यका- 
गम्यपडमेदाः, तांश्चषटमेदान श्रकारः क्वना लभते. णवंककार- 
गापि संयुक्त लभत प्रडमदानणग्वं तकरण णवं याबद्धकारण, 
पवमेकेकवलत्यस्नमयाग यथा पर्‌ ~ भदान लमते तथा 
सजातीय विजानीयत्यनश्चद्रिकमंयागऽपि, णवं स्वरान्तर संयुक्त 
त्तदृव्यञ्जनमहिताऽप्पनेकान भदान लभत. श्रपिच--णकका- 
ऽप्युदान्लादिकोभेदः स्वरविरोधादनेकमदोमवति, वाच्यमेद्ादपि 
समानवगभ्रेगकिम्यापि शब्दस्यभदा जायत, नथाहि- न यनव 
स्वभावेन करशब्दः दस्तमाचष्ट तेनेव म्बभावन किरणमपि, किन्तु 
स्वभव्रमेदेन. न 75काराऽपि तेनतेन ककारादनिा संयुज्यमानम्नं 
तमः त्र वाणाभिन्नम्बभावा वदितव्यः, तं च म्बभावा श्रनना- 
जञातत्याः, वादयस्याननपत्वान , एनं च सत्र ऽप्पकारम्य स्बपर्यायाः, 
शोषास्तु सर्वेऽपि वटादिपयाया आ्राकारादिपर्यायाश्च परपयाय, 
न च म्बपययेभ्याऽनन्तगुणाः तऽपि चाङारम्य सम्बधिनाद्रष््याः, 
श्राहच - य स्वपयायाम्न तम्य संबन्धिना भवन्तु, ये तु परपया- 


यासन बिभिन्नवेस्त्वाश्रयात्वान्‌ कथं तस्यसवन्धिनोन्यपदिश्यनं !. 
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उच्यते, टहद्रिधासस्वन्धः- अम्तित्वेन नाम्तितवेन च, तत्राम्वि- 
स्वेन सम्वन्धः स्वपर्यायः यथा घटम्यरूपादिभिः नास्तित्येन संश्नन्धः 
परपयाय तैषातत्रासंभमवात्‌ यथा घटावम्थायां मृदः पिण्डाकारेर 
पर्यायेण. यतण्व चनं नतस्य न सन्ति इति नाम्तित््वसेचन्धैन 
सम्बद्धाः ञनण्व चन परपयाया णवनभवेयुः, ननु य यत्रन 
विद्यन्त त कथं तस्यतित्यपदिदरयतं ?. न खलुधनं दरिद्रस्य न 
विद्ते हति तन्म्य संवन्थि व्यपदष्टम शक्यं, मा परापत लाक 
ठयदारातिकमः, तदंतत्‌ महामाहमृद मनम्कतासृचकं, यतो यदि 
नमनं नाम्निन्वसेवन्परमयिक्रन्य नम्यति न व्यपदिश्यत तदि 
स(मन्यना न सन्नाति प्रात्र, नथा च स्वन्त्पणापि न भवरयुः 
नचनद्‌ टषमिप्टं वा, नम्मादवभ्यतं नाम्तिच्व मंवन्धमङ्गाकरत्य 
म्यत त्यवदृटयाः, धनमपि च नाम्तित्वसवंधमःधक्त्य दरिद्रस्य. 
ति दयपटिश्यत एव, तथाच लाकर वक्तारा- धनमम्यदरिद्रम्य म 
विदन इन, यदपि चान्त. (न तत्तम्यति त्यषदैष्नु शक्यमिति 
तत्रापिनद्‌,म्नरन तस्यति व्यपदष्टु न शक्र, न पुननाम्तिःब- 
नापि, नतान कश्चिदुक्षा्कित्यवष्ारालिक्रमः, ननु ना.म्तन््वम- 
भावः श्रभव्शवनुन्हक्पः तुच्डत्वन च सह कथ संवन्धः ?. 
तुच्छस्य सकलशाक्तविकलतया संबन्यशक्तरप्यभावात्‌ , श्रन्यच्च 
यद्वि परषय्यायासां तत्र नाम्ति्वं तहिं ना(म्तत््रन मह॒ संबन्धा 


{ = * = & 
भव], पदपद्वायम्तु मह कथ 7. नस्वतु वट: पटभाक्न महम 
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बद्धः पटेनापि सह सम्बद्धा भवितुमर्हति, तथा प्रतीनेरभावात , 
तदेतद ममी चीनं, सम्यक्वम्तृतत्त्वापरिन्ञानात्‌ तथाहि नाम्तित््वं 
नाम नेननेन रूपेणाभवनसिप्यत, तश्च तेनत॑न रूपेणाभवनं वम्तुना 
धमः, ततानैकान्तेन तनत॒च्छरूपमिति न नेन मह संवन्धाभावः, 
षदपि च तेनतेन सूपेणाभवनं ततंपयायमपेच्य भवनि, नान्यथा, 
तथाहि--या या घटादिगतः पयोयम्तेननेनशूपेण मया न भवित- 
व्यमित्ति सामथ्यं तं प्यायमपक्ततं इनि सुप्रतीनमतत्‌, ततस्तेन- 
नेन पयाया भवनम्य तं तं पयायमपद्य संभवातन्तेऽपि परपया- 
याम्तस्यरापयागिन ति तस्यति व्यपदिश्यन्ते, ण्वंक्पायां च विव- 
षायां पराऽपि घटम्य संवन्धीमवःयव, पटमपच्यघरपर च्पगा - 
भवनस्य भावान्‌ , तथा च लाकिका श्रपि घटपटादौान परस्पर 
मितरेतराभावमधिकृत्यसम्बद्वान त्यवहरन्तीस्यिगीतमतत, 
हतश्च ते परपययायाम्तस्यति व्थपदिदरत--म्बपयायविरापरात्वैन 
तेपामुपयागात्‌ , इह य यम्य स्द्पयायविणाषगाच्वन॑पप्रुभ्यंते तं 
तस्य पर्याया यथा घरम्यशू्पादयः पयायाः परम्पर विशेषकाः, 
उपयुज्यते चाकारस्य पयायागाविशपकतया घटादिपयायाः. ता- 
नन्तरण नेषा स्वपर्यायन्यपद श।संभवान--तथाहि--यदि तं पर. 
पर्याया न भवेयु तद्य कारम्य म्बपर्यायाः :वपर्याया इव्यवं न॒त्यप- 
दिश्येर . परापेन्तयास्वठ्यदेशम्यभवात्‌ , ततः स्वपयायत्यय- 
देशङ्ारणतव्रातऽपिपरपवथायाम्तम्प्रापयािन इ'ततस त त्यपद्‌- 
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श्यते, श्रपिच सवस्तु प्रतिनियतस्व भावं, सा च प्रतिनियतम्बभा- 
वता प्रतियोग्यभावात्मक तोपनिबन्धना, ततो यावन्न प्रतियोगि- 
जञानं भवति तावन्नाधिकृतं वस्तु तद्‌भावात्मकं तत्त्वतो ज्ञातुः 
शक्यते, तथाच सति घटादिपवणामपि श्रकारम्य प्रतिय.गित््व।- 
तदपरज्ञाने नाकारो याधात्म्येनावगंतुः शक्यते इति घरादि- 
पयाया श्रपि अकारस्यपयायाः, तथाचात्र प्रयोगः--यदनुपलन्धों 
यम्यानुपलन्धिः स तस्य संबन्धी यथा घटस्य रूपाद्‌यः,घटादिपया- 
यानु परज्तन्यः चाकःरस्य न यव्रार्येनाप तन्परदिरिति ते तम्ब संब 
न्धिनः नचायममिद्धाषेनुः, घट देपयायश्पव्रतियाग्यज्ञ(नि तद भावा- 
त्मकम्याकारम्य नरवतोन्ञातरवायागादिति, श्राह च भाप्यषुत्‌-- 
“जमु श्रनाण्मु तश्रा न नज्ञः नज्ञा य नाएमु । कह तस्मतंन 
धम्मा ?, घडस्सन्वद्रधम्पत्व ॥ १॥ द्धा्ा ॥ यष्वज्ञा्तपु 
स कान न्नायतं ज्ञायत च ज्ञातु । कः तसम्यतन धमाः घर- 
म्य ज््पादि घमां इब ॥ ‡ ॥ तस्माद्‌ वरादिपयाया रपि 
कारस्य संबन्धिन इल स्वपरपयायपतयापकारः सवद्रत्यपय्राय- 
परिमागाः, पवमाकाण्दयाऽ्पि वरणाः सरव प्रत्यकं सवद्रव्यपया- 
यपरिमाणा वेदितल्याः एवं वटादिकमपि प्रत्यकं सव वस्तुजातं 
परिभावनायं, न्यायस्य समानत्वान , न चतदनाप, यत उक्त- 
माचाराद्ग- “जन णगं जाणद, स सत्वं जाणा, जन नं जाणध 


से एग जण" श्रस्यायमयः -य एकः वस्तृपलभत सवपयायरः 
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स नियमान्‌ सवमुपन्तभत, सर्कापिलत्धिमन्तरण विवन्तितस्थ्रं 
कम्य व्वपरपयायमदेमिन्नतया सबाःमनावगन्ट्‌स्श्क्यस्वत्‌. 
यश्च सपर स्र्मता मात्तदुपतभा मप स्वपरव पाय तदनिन्न 
जानाति. तथारन्यत्राप्युक्तः ““एक्राभावः सवरथा यन रषः, स्व 
भवा सवथा तनटशरः। स््रनावाः सत्था यन टष्टाः का. 
भावः सवथा तेन दषः ॥ ? ॥" तदवमकाराद्िकमपिवणजातं 
कवलज्नानमिव मवरदरव्यपर्याय परिमाणमिति न कश्चद्‌विराधः । 
श्मपि च कवन ज्ञानमपि स्वपरपग्राय्रनदभिन्न यतम्तदाल्सम्बभा- 
व्यं न घटादि वमनु स्वनव्रत्मिष तता य घवटादिस््रपयायः- 
स्ने तम्यपयायाः य॒ नु परिन्छदकन्वस्वभावाम्नं म्वपयायाप- 
पयायाः शपि चृवाक्तुक्तम्तम्प्रनेव्रन्धरिन उनि म्बपरपयायनः- 
भित्र तथा चाह -मा-यक्रम्‌ --बल्धुमदावं पड तंपि सवपव्पनायभद- 
मिन्नत ¦ तं जण जीयभावा भिन्नाय तच्चा वडाईया ॥ ६ ॥ 
हया, वस्नुम्बभवे प्रति तदपि स्वपरपय्ायभदभिन्नःतु । तन यन 
जीवभावः भिन्नाश्च तता घटादिकाः।| ततः पर्यायर्पा माराचिना- 
यां परमाथता न कशथिदकारादरिश्रन केवलज्ञान्योविशेषः, अयन्‌ 
विशपः- कवल ज्ञानं म्बपयायंरपि स्वदर्यपर्यायपरि माणतृल्यम- 
कारादिकंतु स्वपरपयायररव, तथाहि-द्कारभ्य स्वप्यायाः सवद्र- 
यपयाय(रामनन्तत्तम मागकन्पाः, परपर्यायाम्नुम्यपर्यायन््पानन्तन - 


| | । ८. (§ ट 
ममामनः -वद्रन्प्पवयाः; ततः म्वप.पययि वे मदर यपमाय- 
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पण्मागामकागाद्रकंभवति, श्राह च माध्य -सय पल्ला 
उ केवनिग नुन्तंन हाहन पादि । सयपरपन्ना तु तं तुन्त् 
क्रेवलेणोव ॥ ? ॥ ह्या ॥ र .पर्यायत्तु केवलेन तुल्यं न भव- 
तिन परैः स्वपर याय॑म्तु तन्नस्यं क्रवलैनेव ।१॥ यथा चा 
कारादिकं सवदरत्यपर्यायपरिमाणां तथा मस्यादीान्यपि ज्ञानानिद्र- 
्रत्यानि न्प्रायम्यर समानन्वान । इड यदपि सवज्ञानमविशेषे- 
गाक्तरमुचयन. सवद्रत्यपर्यायपरिमागां च भवति तवापिश्रूलाधि- 
कागाद्िदात्तर श्रतज्ञानमवसयं, श्रतन्नानश्चमतिज्ञानाव्रिनाभूनंतता 
मनिज्ञानमपि लदेव यतः शेतत्त नमकागदिकरं च।कष्तः मद्रप 
प्यायपग्मागां नरव सरवेन्करिर्ुनकवक्तिना द्वदश ङ्गविदः संग- 
चुत न शयम्य, तताप्नादिमावः श्रुतस्य जन्तृ षं जघन्प्राम- 
प्रमा .दरषटत्यः ननन्करषर्‌ उनिम्धितम । श्रपर श्राटनन्वनाद्िभाव 
एव श्रुतम्य कथमूपपद्रत ?. यावा यदा प्रवलश्रूतज्ञानावरगाम्त्या- 
नद्ध निदट्रार्यदशनावःगादयः संभवन्ति तदासंभाटयते साक्रन्यन 
शरतम्यावरगां यधापवध्यादि ्नानम्य तनाष्वध्यादिन्नानमव्रामरद्रम- 
दृवयुञ्यतं श्रनमःप नानादिमदिति कथं तृनीयचनुयभंगमंभवः १, 
तनच्रादह “मलन्वजावागांपि' मवजीवानामपि, गामितिवाक्यालं- 
कार श्रत्तरम्य -श्रतज्नानम्य ( श्रुतसंलुल्ित कवलम्यतनु भाय- 
कृन्‌ ) श्रनज्ञानं च मनिन्नानाविनामावि तना मिन्नानस्यापि 
अनन्नभागः "नित्याद्‌ घाटितः' सवैदरवानावृतः साऽपिचश्रनन्त- 


॥॥ 


६ ञनागमां म म्याद्राद 

तमाभागाऽनकविध , तत्र सवजघन्यश्चनन्यमात्रं, तत्‌ पुनः सर्वा 
त्कटश्रतावररगम्त्यानद्िनिद्रोदय भावेऽपि नाच्रियते।, तपरा जीव- 
स्वामाठयात्‌ , नथा चाह-- जड पृण' इत्णरदि, यदि पनः सोऽ 
पि अनन्नतमामाग च्ात्रियते नैननरटिं जीवाऽरजौवत्वंप्राप्नुयात्‌ , 
जीवेाहिनाम चैवन्यलत्तणातता यदिप्रवलश्रुनावष्णस्त्यानद्धि निदरो- 
द्यभावेचेलन्यमात्रमप्यात्रियेन तर्हिं जीवस्यस्वभावपरित्यागादजी- 
वते मम्पनपयत, नचनदृटष्रमिष्टवा, सवेम्य सवधा सखभावा- 
तिःस्कारात्‌ , च्रीवदष्रन्तमाद - “मुदरी त्यादि. मुद्टृवपि मघ 
समुदये मवति प्रभाचन्दरतृययाः इयमत्रमावना -यथा निविड- 
नविडनर मवपरजतेराचदादितयारपि नुयाचन्द्रमसर्नेकन्तन वत्‌ 
प्रमानाशः संपत, सवमस्य स्था स्वभवपनयनस्य कतुम- 
शक्यत्वात्‌ , एवमनन्तानन्तेरपि ज्ञानदशंनावररण कमपरमागुभ- 
र्कक्‌ राप्याऽञ्वेश्रितम्पामि न॑ एन्तेन च॑तन्पमात्रम्या 
(प्य) भावामचति तता यत्मव जघन्यं तन्मतिश्रृतात्मकतः सिद15- 
तत -स्यानन्ततमाम,गानित्यादूघटितः, तथाच सति मनिज्ञानस्य 
श्रतक्ञानम्य चानादिमावः प्रतिपयमाना न विरुभ्यने इतस्त । 
"सत्तः भिव्यादि. तदेतत्‌ स।रिसपयत्रसित मनाद्रपयवसिनं- 
च ॥ इति श्रीं नन्दपुृत्रऽक्रानन्तभागस्य नित्याद्‌ घा.टता समाप्रा 
मृ लम्‌-द्वेश्यमि दुबालसंगे गशिपिढगे अख्ता भावा 
द्माणंता श्रमावा अणताहर अशता कारशा अशतां 


भा नन्द्‌ सृत्र १६ 


प्रकरणा अशंता जीवा शअ्रशत) अजीवा अणता 
भवमिद्धिया अशंता अमवमिद्धिया अणंता सिद्धा 
रणताअमिद्धा पण्णत्ता--भावमभावाहउमदहऊः 
कारशमक्रारण चेव ' जीवाजीवा भविञ्मममविश्रा 
सिद्धा श्रमिद्धाय ॥ श्रोनन्दीघत्र, गाथा २८५ ॥ 

रीका इम्यतम्मिन द्वादशाङ्ग गणिपिटके' पतःपूववदे- 


वव्यारत्ययं, चअनन्ता भावा -र्जषिादयः पदाथाः, प्रहताः इति 
यागः, तथा श्रनन्ता श्रभावाः -सवभावानां पररूपेणासरवातं 
त एवानःता श्रमावा द्रव्याः, तथाहि-स्वपरमत्ताभावाभावात्मकं 
वस्तुत्वं, यथा जीवा जीवात्मना भावस्पा श्रजाचात्मना चा- 
भावम्पः, श्रन्यधाऽजीवत्वप्रसङ्गात्‌ . अत्र वहुबक्तव्यं तत्तु नो- 
नयने प्रन्थग।रषभयादनि. तथाऽनन्ना "हतवा! हिनोनि-- गम- 
यति जिन्लामितघम्मविशिषटम्थामति हतुः, न चानन्ताः, तथाहि- 
वम्तुना ऽनन्ता धमाम्न च तत्यरतिवद्धघम्बाशघ्रवस्तुगमकास्त- 
नाऽनन्पा हतवा भवन्ति. यथाक्तहतुप्रतपक्तभूता श्हेनषः तेऽ- 
पि नन्ता, तथा च्ननन्तानि कार्णानि- पटपटाद्‌ानां निव- 
कानि मृ तपिण्डतन्त्वादीनि श्चनन्तान्यकारणानि, सर्वेषामपि 
कारणानां कछा्यान्तराणगरधिकृत्याकोरगात्वात्‌ , तथा जाः - प्रा- 
णिनः, श्रजीवाः--परमागुद्रयगुकादयः, भव्याः--चनाद्पारि- 
रामिकसिद्धि गमनयाम्यतायुाः, तदूविपरीताश्रभव्याः, सिद्धा 
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श्रपगतकर्बममलङ्काराः, श्रसिद्धा.- संसारिणः, ने सर्वेऽप्यनन्तःः 
प्रत्तपाः, इह भत्याभन्यानामानन्त्यऽमिहनेऽपि यत्पुनग्सिद्धा इत्य 
यिष्ितं तत्‌ सिद्ध भ्यः मंमारिणामनन्तगुणताख्यापनाथ" ॥ 





)) वन्दरेवारम्‌ ॥ 
अथ प्र्ञापरोपाङ्ग पञ्चमं पयांयपदम्‌ 
न 


मृनम्‌ कटवा शं मन! पज्जवा पन्नत्ता९, गोयमा' 
दुविहा पञ्जवा पन्नत्ता. तंजहा-जीवपञ्जवा य अजीव- 
पज्ञवाय। जावपज्जवा श भत! # मंखेम्जा 
द्मखेज्जा अरशता१. गोयमा! ना मंखेज्जानो 
शमगज्जा अशंता, से केशटरेणं मतं ! णव वृच्चई- 
जीव पञ्जव नो मंगज्जा नो अर्मखिज्जा अरणंना ९, 
गायमा ¡ त्मंगिन्जा नैग्हया श्नस्गिज्जा श्रमुर- 
कुमाग अरमंगििज्जा नागकरुमागां असंचिन्जा पुच्रणण- 
कुरार अअरमंग्विज्जी विज्जुङ्कमारा अमंजिज्जा 
छगशिकृमाग श्रमंगिज्जा दीत्रकुमार श्रमंस्िञजा 
उदटिकपमाग अम॑व्विज्जिा दिसीकुभारा ग्रसंलिज्जा 
वाउकपाग ज्र्मज्िज्जा धरशियकुम"। श्रम॑खिञ्जो 
पुटविकाडया अमंख्िज्जा श्राउकाहया श्रमंजि्जा 


१६८ ङ नागर्मा मे स्याद्राद 


तेउकराईइया असंखिज्जा वाउकराहया अ्रशंता बशप्फ 
काह अ्र्मविज्ना बेहदिया ्रतंवेज्ज तैःदिष्ा अर. 
खेञजा च उरिंदियाञ्संगञ्जा परथिदियतिरिक्िजणिया 
ग्रसंखेञ्जामणुस्मा असंखञ्जा वाशमंतग अरमंखेज्जा 
जाहमिया अरसंखेज्जा वेमाशियो अरशंता सिद्धा. से 
एएणट्टश गोमा ! एवं वच्वर्‌ तेण नो संणिञ्जा 
नो अमेविज्जा अशंता ॥ प्रत्रः १०३ 
टीका कटविहा गां भंते ' पञ्जवा पन्नन्ता ?' उति, 
श्रथ केनाभिप्रायेण मेतमस्वामिना भगवां प्र ? उच्यत, 
वक्ता प्रथम पदे प्रज्ञापना द्विविधा प्रत्तपरः, तदधा-जीव 
प्रत्ापना श्रजीवप्रज्ञापना चते, तत्र जीवाश्चाजांश्च द्रव्याणि, 
्रव्यलक्तगं चेदम ~ (गुणपर्याथवद द्र्य" मिति (त्वा ऋ ५ न 
३९) तनो जीवाजीवपयायमदाव्रगमार्थमवं प्रर्वान, तला च 
भगवानपि निवचनमवमेवाह-' गोयमा '" दुवि पञ्जवः पन्न- 
तता, त जहा ज†वपज्जवा य श्रजावप्जवाय हृति, तत्र पर्याया 
गुरणाविरोषा धमां इत्यनर्थान्तरं, ननु सस्वत्ं प्रतिपाद्यनेरक्त - 
म-दहह त्वोदयिकरादिभावा तययय्रायररमाणवधा(णं प्रतिपाद्यत, 
इति, श्रोदयिफ़ादयश्च भावा जीवाश्रयाः, तता जीक्पर्याया एव 
गम्यन्ते श्रथ चाम्मिननिवं चनमूत्र द्रयानामपि पयाया उक्त स्तता 


च सुन्दरः सम्बन्धः. तदयुक्तम्‌, श्रभिप्रायापरिज्ञानान्‌ , श्रादयि- 


श्री प्रज्ञापनोपाङ्ग पञ्चमं पयायपदम्‌ १९६ 
को हि भावः पुदरलवृत्तिरपि भवत्ति, ततो जीवाजीवभेदेनौद- 
यिकभावस्य द्रेविध्यान्न सम्बन्धक पननिवचनसुत्रयोविरोधः । 
मन्ति सम्बध (८ पयाय , परिमाणवगमाय प्रच्छति-"जीव. 
पजनवा गां भते! किं संखेञ्जा' त्यादि, इह॒ यस्माद्रनम्पति- 
सिद्धवर्जः सर्वेऽपि नैरयिकादयः प्रत्येक =ख्येयाः मनुष्येष्व सं- 
ख्ययत्वं॑संमूच्हिममनुष्यापेक्ञया वनस्पतयः सिद्धाश्च प्रत्यकम- 
न्ताः तनः पयायिणामनन्तत्गाद भवन्त्यनन्ता जीवप्यायाः ॥। 
तदैव गोतमेन सामान्यत | जवपयाया प्रष्ठा: भगवानपि मा- 
मान्येन निवचनमुक्तवान , शद्रार्नी विरोपविपयं प्रभ्नः गातम 
श्याह - 
मृलम्‌-नेरदयाणं मंत! केवडया पञ्जवा प्नत्ता १, 

गायमा ! अशंतापन्जवा पन्ना, से कण्ण 
भते ! एव वुच्‌ नेग्हयाणं श्रशता पज्जव्रा पन्नत्ता?, 
गायमा ! नेग्डण नरहयम्म दव्यदरयाण तुले पण्म- 
याण तुल्ने आगाहणरयाण मिय दीश मिय तुल्ले 
मिय अन्भरिण जह दीश अम॑खिज्जदमागहीर वा 
सांम्िज्ञहभागटीण वा -ंसिङ्ञगुशदोण त्रा श्रस- 
जिजगुशहोश वा अदे अन्भटिए्‌ अमंरिज्जहभाग- 
मरन्मादिण वा मंखिज्जहमागमन्भटिण वा म विञ्ज- 
गगमव्महिषण ब, श्रनन्विञ्जग्‌ शमन्मद्एि बा, 
दिदहंए तिय दण मियतुह्ल पि यश्रन्भद्एि जहृटीणे 


जेनागमां मं म्याद्राद 


श्रसंलिञ्जहमागरीशे वा, संग्िउजदमागदहीरो वा 
संस्िञ्जगशहीणो वा श्रपगिदजगु शहरो वा अह 
श्मन्पटिए श्रसखिउजमागमन्महिए बा संखिउज- 
भागमन्महिण वा संग्बिजिगुणमन्मरिष वा ग्रसं 
म्विउजगुणप्रन्महिण वा कालवश्णएपडजवेदहिं मिय 
रीक्े मिय तुघ्लं मिय श्रत्महिष, उदृहीशे श्रशत- 
मागहीण बा श्रमखेज मागहीश मगेजभागटीशे 
वा संग्बजगुशदीणा वा असखनगुणहीएो वा 
्रणतगुशहीणो वा ग्रह अत्महिए अरणशतपागमन्भ- 
हिण वा शअकंवत्भागमन्महिण वा संगवजनागमन्भ- 
टि वां संखेजगुशमन्महिय बा अअतेगेजगुशम>५- 
हिए वा त्रणतगुशमन्प्रहिण वा, नौजलवनपन्नवेरटि 
लाद्रिय वन्नपत्प्हि पोयवमगन्प(द दनि 
द्वन्नपन्वे्दि मङ्किद्रयनपत्वेहि छट णएवटिण 
सुद्िपिगवषन्नवेरिं दच्मिगधपन्वेदिं य॒ दछहाणवहिण, 
तित्तरमपल्नवे्हिं कटुयर पपत्तवेर्दिं कपायरमप नवेद 


 श्ंबरिलरमपञ्जवेदिं मदुरर्मपन्षेहि छ्ाशचदिण, 


कक वटफासपल्डेहिं मउयामपज्वेिं गस्यरफाम- 
परज्वे{ लदु्फा पपल्वेदहिं मीयफामपज्वरहि 
उमिश फमपजवहि निद्धफामपज्वहिं नक्ल- 
फ(पपन्वेहि छद्ाशवदिष्, अआआिशिचोदहियनाण- 


श्री प्रज्ञापनोपाङ्ग पञ्चमं पययपदम्‌ ५७१ 


पजवहिं सुयनाखपज्वर्दिं अ।टिनाण पज्वहिं मई 
श्रर)शपज्वहि स॒यञमनाशपल्वहिं भिमंगनाखपज- 
यहिं चक्खुदमणपल्वहि अचकवुदमणपनबेहि 
श्रारिदमशपञ्व्हिं दछदहटाणबदिए. से तशटरटेणं 
गोयमा ! णव बु नेरइयाशं नो संखेनाना अस- 
सेज्ा अशंता पञ्चा पनेत्ता । (म्रू० ५०४) 
राका नेरदयाग भने ' कवहयापञ्जवा पन्नत्ता' इति. 
च्मधकरनाभप्रायगोवः गोतमः प्रण्वान ?. उच्यते, पवः किल 
सामान्यप्रश्न पयायिगामनन्तन्त्राद्‌ पयायाणामान त्यमुक्त, यत्र 
पूनः पयायिगामानन्त्यं नास्ति तत्र॒ कथमिति प्रच्छति --भ्नग- 
यागं इत्यादि, तत्रापि निव चनमिदप नन्ता इति, श्चत्रव 
जातस शय :- - प्रटनयति --मकरगषट्रगां भने! इन्यादि, श्रथ के- 
नार्थन- कन कोरगन कन हेनुना मदन्त ' ण्वमुन्यत नैर- 
यकारं प्याया ण्वम-- श्ननन्ता इति ?' भगवानाह ग।यमा ! > र- 
इष्‌ ररदटयम्म दच्वदरेयाए तुल्व, इत्यादि, चरथ पयायाणामान- 
न्यं क्थः घटन इतिप्रष्टे तदेव पयायाणामानन्स्यं यथा यु- 
कृन्‌ युपपन्नं भवति तथा निवचनीयं नान्यत्‌ तनः कनाभिप्रा- 
यरा भगव्तंवनिवचनमवाचि- नरयिका नंरयिकम्यद्रव्याथतया 
तुल्य इति ' उच्यत, एकमपिद्रत्यमनन्तपयायमित्यस्य न्यायम्य 


प्रदशना् तच्र यम्मादिदमपि नारक जीवद्रल्यमकमं्याऽवर्दध- 


१७्‌ जेनागमां मे म्याद्राद 


मिति नैरयिका नैरयकम्यद्रञ्यार्थतया तुल्यः, द्रव्यमेवाधद्रज्य- 
“7: तद्भावो द्रव्याथता तया द्र्याथतया तुल्यः एवं तावतद्रत्याः 
थतया तुल्यत्वमभिहितं, इदानीं प्रदेशाधतामधिकृत्य टुल्यत्वमा- 
ह -"पण्सहयाए तनल्ले' इदमपि नारकजीवद्रव्यं लाकाकाशप्रदे- 
शपरिमाशब्रदशमितिप्रदेशाथतयापि नैगयिका नंरयिकम्य तुल्यः. 
परदेशप्वार्थः तद्धावः प्रदेशाथता तया प्रदेशा्थतया, कस्मादभि- 
दितमनि चेन्‌उच्प्रत, द्रव्यद्रेविध्यप्रदशनाथ, तथाहि-- द्विविधं 
द्ररयं-प्रदेशवन्‌ श्प्रदेशवनरच, तत्र परमागारप्रदशः, द्विप्रदश- 
व्रिप्रदशादिकं तु प्रदेशवरत्‌ , एनच्चद्रत्यदरविध्यं पुद्रलास्तकाय 
एव॒ भवति, शोपा त॒ धमाम्तिकायादनि द्रव्याणि नियमान्‌ 
प्रदे शानि, श््रागाहगट्याए सियदहाण' इन्यादि, नैरयिकाऽसं- 
सव्यात्रदेशो ऽपरस्य नरयिकमय तुल्यप्रदेशस्य श्रव गाहनमवगाहः 
शरारोन्द्यः श्रवगाहनमवर्थोऽवगाहनाःम्तद्धवोऽवगाहनाथता 
तया शवगाहनाथतया 'सिय हाण' इत्यादि, म्याच्छब्दः प्रशं 
साऽस्तित्वविवादविचारगाऽनेकान्तसं शयप्रादि वर्थेषु, श्रत्राऽन- 
कांत्रोतकस्य प्रहणं, स्याद्धानः श्नेकांतनहान इत्ययः, स्यात्तु 
ल्य; -श्ननेका-तेन तुल्य इत्यथ :, स्यादभ्यथिकः ` अनेकान्तेना- 
भ्याधक इति भावः, कथमिति चन्‌ , उच्यत, यस्माद्‌ वच्यति 
रत्नप्रभाप्रथिरवानेरयिकाणां भवधारणायस्यवेक्रियशसारस्य जघ- 
न्यनावगाहनाया श्ङ्ग.लस्याऽसंस्ययो भागः उत्कषतः सप्त धन्‌ षि 
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त्रया हस्ताः षट्‌ च; लानि, उत्तरात्तगम्‌ च प्रथिवीपु इ्गुणं २ 
यावन्‌ सप्तम नक्पृथिवानेरयिश्ाणां ज न्यतोऽव ाहनागुलस्या- 
स्ख्यया भागः उन्करषत. पञ्चधनुः शतानीति. तवर -जट हीखे' 
इत्यादि. यद्‌ हानम्त।रमंस्प्यभागःनावा म्यान्‌ सख्ययभाग- 
शाना वा स्ख्ययरगुराहाना वा स्यान श्रमेस्येयगुगहीना वा, 
ऋः -म्यधिकम्तनाऽमेगयभागाभ्यधिको वा स्यात संप्येयभा- 
गाभ्याधका वा संस्ययगुराभ्यधिका वा श्रसस्ययगुणाभ्यधिको 
चा, कथमिति चत्‌ १. उ यते. णक किल नारक: उचेन्त्वेन 
पन्च धनु शतान श्रपरस्तन्यवाग लारुस्ययञ्ागहानानि, 
शङ्गलासग्येयभागश्च पत्चानां धन्‌ --शतानो श्रमेष्यये भागं 
वन्ते नेन मोाणङ्गलामंग्पेयभागहान पश्च भन्‌ शतप्रमाणः 
श्परम्यपरिपृगपद्चधनः - गनप्रमागाम्यापित्तया-सं- ग्रभागष्टीन, 
इलगम्त्वितरापक्या श्रमंस्व्रयभागम्यधिकर नथा एकः पञचधन्‌- 
शनान्युरचम्त्ेन चपरस्नान्यव द्वाभ्यां चरिभिवां धनुभिन्यु नानि 
न चद्रत्रीःर धा धनृपि पञ्चानां धनु शनानां मम्येयभाने 
चननं ततः माऽपरम्य परिपूर्णपठ्चधन शनप्रमागम्यापेत्तया संम्ये- 
यभागहानः, इतररु परि पृगपञ्चधनु शनप्रमाणस्तदप॑न्तया मंष्ये- 
यभागाभ्यधिकः नाक पश्चविशं धनु शनमुचम्तरेनापरः परि 
पृर्गानिन्चधनुःशतानि, पश्छविशं च घनुःशनं चतुभिगु ितं पञ्च 
शन-शलानि भवन्ति तवः पञ्चविशन्यधिक्रथन्‌ःशसप्रमाणोश्च- 
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म्वऽप्यपरस्य परिपृगपन्नवनु श पमाणभ्यापक्षया सख्य, राग- 
हारा भवति तदपन्या वितर. परपृणपश्चधर्‌ शनप्रमाणः म॑स्ये- 
यगुणाभ्यधिकः, नधा णकाऽपयाप्रावरम्धाय्रामङ्ग नम्प्राम स्येय- 
भाग। वगा वनि अन्यस्तु पद्धयनु गनान्युर चन्त्वन. श्रद्धला- 
स ग्ययभागश्चास स्ययन गुणितः मनन पञ्चप्रनःशतप्रमाणाभ- 
यति, तताऽपयाप्रावम्धायामद्गः लास स्ये यरभागव्रमालऽवगाह वर 
मानः परिपूरंपश्चधनुःशानप्रमागापक्तया च्रस'स्ययगदीनः, पव्च- 
धनु शप्रमाणस्तु तदपक्तयाऽमःसख्ययगु ताभ्यग्रकः । `टिद्टण्‌ सिय 
हश इत्यादि यधाम्वगाहनया दाना वृद्धा च चकुः स्थानपतिनर- 


^ 


तमतया म्थियाऽपि वक्तव्य उति मावः पतदवाह-- 
^जदृहीगा' इन्यादि तत्रैकस्य कि ना क्म्य त्रयस्त्रिगन्‌ 
मगगोषमाणि भ्थिनिः शपरम्य त॒ नान्यव ममया- 
दिन्युनानि, तद्र यः सप्रयारिल्यूनन त्रयम्त्रशत्‌मागरा- 
पमप्रमाणस्थितिकः स पारपूएत्रयमि.शसार'पम.म्थतिकनारका- 
पक्तयाऽस स्ययभागदानः पररपूणव्रय्न्त्रशनसागतपम.स्यतिकम्तु 
त पद्घ्याऽस स्ययमागास्यायिकः, समयाद्‌: सागरापमापक्तयाऽ- 
स ख्ययभा मात्रत्वान्‌ , तथाहि- श्रमस्य; ममयरकाऽऽव- 
लिका सस्यानायराबलिकामरकः उनद्ामनिश्रासकालः सत्र.भ- 
सल्दुासनिश्रासरकः म्ताकः मप्रिभिः स्ताकरकालवः सप्रसप्रया 
लबानामेका मृदन्तः त्रिशता मुदर्तैरहारात्रः पञ्चदश भरहारात्रः 
पत्तः द्वाभ्यां पत्ताम्यरां मासः द्रादशनभिर्मासः सम्बत्सरः श्रस- 
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स्य सगव सरे: पन्यापयवातगपमाणि, समयाऽवलिकान्द्ाम- 
मृ्टनदिव टर त्रयन्नमासमवः उग्युगे. हीनः परिपृणणम्ितिकन।- 
रकरापर्य -सस्ययभागः सा मतरति नदपेनयावतगऽसर्प्रय- 
साभ्य्रविकः, नता क्रम्य व्रव्रल्तरिणः तागरापमािःस्थतिः पर- 
म्य तान्यव पन्य्रापमेन्ये नानि. दशभिश्च पलप्ोपमकोरटकट)ः 
भिरकं सागरोममं निष्पयन. ननः प्रन्यरापरमन्य नरि तिक परि- 
पृगाग्दतिकनारकपन्य, संत्ययमा दात परर वृम्िनिकम्नु 
नदरपेनया संस्ययमागाभ्यधिकः नयकस्य सागरापममेकं स्थितिः 
स्रपःम्य परिपतति उयस्तिशनपागगापमाणि, नर्त्रकसागपम- 
सतिः परिप्रणरिः-तिकनारकापत्तया संग्यर गृ गहानिः णकस्य 
मागग्पमभ्य व्रयम्दरशिना गगन पग्पि णय नकन्वप्राप्तैः, परि 
पृ्णस्थिनिकम्न्‌ नद्रपक्तया सरयेयगगा्याथिक , नमकम्य दशव- 
पपदस््राणि स्थितः अ्रपरम्य व्रयरम्तरशन्सागगापमि, दश षद. 
सरम. यम स्ययरूपेण गुगाक्राःणा गुरानौनि त्रयन्तिशत्सागग- 
पपमागि भवन्ति. ननौ दशवपमट््बरस्थिनिर्कः त्रयस्तरिशावमागग- 
पपभ्थिनिकनागरकापेत्तयाऽममस्ययगुगादयनः नदपत्नया नु त्रयन्ि- 
गपातगपमस्विनि तात तस्ययगुणाभ्यधिक नि, तदरैवमेकम्य 
नारकम्याधरनाग्क पत्या दर्ये) द्रत्यथनया प्रमे शार्भृलया च नृय 
वमन्तः स्नत्रन "वहतं प्रति दौराधिकनःन चने.गधानपनिनततरं 


कान्तनठप न्थितना ह।नाथिक्रवेन चततुःम्थानपनिनन््रं, इरानी 
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भावश्रयं हानाधिकतं प्रतिपाद्ये -यनः सकत्मेव जीवद्रऽ्य- 
मजोवद्रव्यं वा परसम्परनःद्रऽ्यततेत्रा्तभापर्विमज्यतेयथा घटः, 
तथाहि-्रव्यन णकामार्निकरः च्यवरः काञ्चनो राजतादिरवा त्रत 
एक इटन्यः श्रपरः पाटलि -त्रकः कालतः णकोञ्यतनः अन्य- 
म््॑पमः परनना वा भावत णकः श्यामः श्रपरनु रक्तादि 
एवमन्यदपि । नत्र प्रथमतः प्रद्रलव्रिपाकिनाम कर्मदयनिमित्त 
जावादरायकभाव।श्रये रह नाधिकन्वमाह `कालवन्नप जेषं मिय 
हासो सिय तुल्ते मिय अव्भहिए' श्रम्याक्ञरघटनापृषवत्‌ , तत्र 
यथा हानन्वमनभ्यथिस्न्ं च तधा प्रतिगदय्रति- जह दौण 
इत्यादि, इद्‌ भावा त्या हीनतानप्रधिषएतख,चन्पायां हाना व्द्ध च 
रत्येकं पटस्थालपतितत्वमवाप्यने, पदृम्धानक च यद्रद्पन्नयाऽन- 
न्तभागद्ीनं तस्य सवजीवानन्तकन भाग हतेवल्जभ्प्रत नेना- 
नन्ततमेन भागन हीनं, यच्च यदपेत्तयाऽनम्ययनागदानं 
तस्यापेत्तणायम्यासंख्ययलाकःकछाशप्रदशतमाणान राशिना माग 
रतं यल्जम्यते तावता भागेनन्पूनं, यच्व यदन्धद्रप नेत्य. 
यभागहीनं तम्यापक्तगायस्यात्कृएमं वयद्रङेन मतग दते यल्तभ्यम 
तावता हानं, गुणनसेस्यायां नु यद्यतः संख्ययगुगानदरवधनू- 
तमुक्छृष्टेन संम्येयकनगुकिनं सथाव१ भवत तावद्ममाणमव- 
खासत्यं, यन यताऽसंस्ययगुगां तदवधि नूनमसल्ययताकाक श- 


प्रदेशप्रमाणोन गुरकारण गुग्यनं गुशिनं सयावद्भवति नावद्‌- 


भ्रा प्रज्ञापनापाङ्क प्म पयायपदत ५५४ 
वपेयम्‌ , यच्व यस्मदनन्तगुणं तदव धभूतं सर्वजीवानन्तक- 
रूपेण गुणकरण गुश्यते गु गानं सद्यावद्धवति तावल्यमाणं द्र 
व्यं, तथा चतदैव कमप्रम़त तवद्यां प्रटस्थानक्रपरस्पणा वपः 
भावदाए्युणदारम्बन्पमुवर्वा पने. 'सञ्वजायागतमसंशनागसंग- 
जगस्प जटरस्स । भागानिपु गुणणातिवुं इति. मम्प्रत्यधिः-- 
तमुव्राक्तपटस्थानर्पातिततवं मातयत- तत्र ६ प्णवरणपन्रायपरिमागां 
तत्वताऽनन्त तंस्यात्मकमप्यनद्र(वभध्रापनया कि दश महस्नाणि 
१८5०० तस्य॒ सवजावानन्तकरन शतपरिमागपरिकल्पितेन भागा 
ह्यते लब्धं शतं ५८० लवक्रम्प कित नारङ्म्य करप्यावतप- 
यायपरिमाणं दश सहम्नाण, श्रपरस्य तान्यरवरातन हीनानि 
६६००, शनं च॒ सवजीवानन्तमावहारलच्धत्वादनन्तनमा भागः 
तताय यशनेन हीनानि दश मदम्बराणि साप्परम्यर परपृणदश- 
मटस्रप्रमणकर णवणपयायम्य नारकमप्रापलप्राऽनन्नभागदानः नद 
पत्तया तु साऽपरःकृर्यवगययःयाऽनन्तभागास्यधिकः, तथा 
फष्णावशपययायपरिमागाम्य दशमरस्रसंल्याकम्यासंस्ययलाकाकाश- 
प्रदृशतमारपरिकल्पिनन पञ्चाशन्‌वरमाणन भागहारण भागा 
हियते लव्वेदरे शतं णपाऽसंर्ययतमा मागः, नत्रकभ्य किन 
नारकस्य कृष्णातरणप प्रायः दश सटस््रणि शद्रयन हनानि ६८०० 
द्परम्य पसदृणानि दश त्रि १०००० तत्र य; श तदर यहीन- 
दशसदस्रभरमाणकप्णवण पर्यायः स परपवूरकृष्णवर्णप्यायनार- 
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कापत्तया शअमेज्ययमागद्रानः पःपपूर्णक्‌ वणप पर नदवन्त- 
याऽसंस्ययमाराभ्यः्रक, तथा तस्येव कृष्णवणपर्यायरागदश- 
सटततंग्प्राङम्प्रोग्कटमं उ ववप्िरम,गषटन्यनेन दशकरपाम।ण्न 
मगदारण मागा ह्यते नन्तन्धं मरस्य: करित्त संयत 
तमा मागः. नत्रकम्य नारकम्य किन्त कृप्वणपर्यायपरिभाण। 
नव सहस्राणि ६८, श्रपरम्य दगसटस्रागि ५००००, नव 
सदरम्राणि तु दशवनदस्रभ्यः सरस्रण दानानि सद्र च संख्य 
यना भाग -इत नवमः सागकृतगत्रणपर्यरायः पर गण क्‌ गाव ण- 
पव यनारकपक्षया संतययभ।(7हानः नरवनया त्वितरः सम्य 
यनाय, तवक नरष करज कमापर्व्य वपरिमार 
सर्र श्रपप्स्य दरा सद्र, तत्र सद्र दशक्नाव्कष्मं- 
स्प्रनद कन्ये गुरतं दरा पहस्रमेत्याकरं मवति इन सद्‌ 
स्रमंख्यकृप्यावर्पवर्याया नागता दश सदस पेरपाकक्‌ गावत्पपपराव- 
नारकापन्नया संल्ययगु डान: तदप्य परिवूषपकृष्यावणपयायः 
सर्ययगुगाभ्यरश्यकः तथरेकष्य शित्त नारक्रप्य कगार. 
पयाययः द्र शत परम्य परिपृरणनिदशमदस्रणि, द्रे च शने 
रंष्येवतोकेःक श देरावरिपाणत्रङृल्ितेन पञ्चगर्यामि णन 
शरृष्दण गुकापे दशपट्र जायन्त, तना द्रशनपरतार 
कृप्णवर्पपर्याये। नरकः परिपृणकृष्ण्रणापयायपर्मि(क शन 


मपरस्य दशसदस्राणि शनं च सर्बजावान-तपरिमागापरिकम्पि- 
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नन (गन) गुणङाण गुण जयन्तं दृशनहन््र गा, ततः 
शतप रम,एकृध्णवरापयाया नारक: परय पंक्‌ शात पियरायन।र- 
क पक्ता अनन्तमुगाङ़ानः इवग्स्तु तदपल गऽ न्तगगाम्यधिऱः, 
यरा कृर्णवगां पययायानधिकल्य हान; व्द्रा च पर्‌ स्धानपति- 
नन्वमुक्तमवशपवणा गन्धरस स्पशैरपि प्रन्यकं पटृर्थानपतितत्वरं- 
भवनय. ' तदेवं पृट्‌गज्तविपाक्िनामकर्मदिय ननितजीवदयिकर- 
भावाश्रय पट्‌म्थानपतिनत्वमुपदाशित, उद्रानां जा्वविपाक्रज्ञा- 
नावरगायाद्िकमन्नयापशममावाश्रयणा तदुषदशयनि--शश्राभिगि 
व।हिराराप्नवरहिः इन्यादि, पुववन्‌ प्रन्यकमामिनिव्राधिक्रादिषु 
धटूर्थानप,ननन्तरं भावनाय, इर दरतयकम्वुल्यत्यं वदना संमृ 
न्दुममवव्रभदनिभेदरवाजं मपरगग्डकरसवरदर्नाभम्यक्तद्‌ शकालक्रमं 
पर-यववद्रविगापभदरपािणनयग्यिद्रतयमिन्यावदिनं, श्रवगाहनया चनुः 
स्थानपननन्वम'मवटना त्रत: सकङ्ाचविकाचधमां श्रान्मा न 
नु द्रत्यतरदशसन्याया इति दशितं. उक्तच॑नदन्यत्रा५ि --`*विक- 
मनस फाचयानयानम्ना द्रत्यप्रदशसम्यायाः । वृद्धद्वासा म्नः नत्र 
नस्तु तावात्मनम्तस्मान्‌ ॥ ५ ॥) स्थित्या चुःस्धानपतनत्य 
वदनाऽभ्युः कर्मम्थितिनिवत्तकानामभ्यवमायम्पानानामुत्कपापकष- 
वरनिरुपदशिना, अन्यधा स्थित्या चु स्थानपतितव्वायागात : 
श्रयुः कमचापत््णं तन मवकमस्थितिनिवबत्तकप्वप्यध्यवमाय- 


पृत्कषापकषनवरत्तिरवसानव्या, कृष्णादिपयायंः पटृम्धानपतिनन्व- 
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मुपद शयना णकम्णप नरकस्य पयाया श्रनन्ताः कि पृनः 
सर्वेपां नारकाणामिति दशितं श्रथ नारकाणां प्यायानन्त्यं प्रष्टन 
भगवना तदेव पर्यायानन्ध्यं॑ वक्तव्य न त्वन्यन्‌ तवः किमर्थ 
द्रव्यत्तेत्रकालमभावाभिधानमिति :, तदयुक्त, श्रभिप्रायापरिज्ञा- 
नात्‌, दहन सर्वेपां स्वं स्वपयाणाः ममसल्या किंतु षट्‌. 
म्थानपनिनाः, एतन च)नन्तरमव दशितं, तच्च पटस्थापतितत्वं - 
परिगामित्यमन्तण न॒ भवति, तच्च परिणामित्वं यथोक्तल- 
्षणाम्यद्रव्यम्य।न द्रव्यनर~न्यत्वमभिःहतं, तथा न कृ दिपर्या- 
गरव पर्यायवान जीवः कि नु तततन्चत्रसकाचविकाचधमत- 
याऽपि तथा तनद्ध्यव्रमायरशानयुक्ततयाऽपीति यापनाथ त्तत्र 
कालाभ्यां चनु म्धानपतिनन्वम क्तमिति कृतं प्रसङ्गन । तदव- 
मव सितं नरयिकागां पर्यायान-त्यं. इदानाममुरकुमांरपु पर्या 
याग्र पिप्रन्िपुराह- 
मृलम्‌-श्रमुरकुमाराणं मत्‌ ! कवड्या पज्वा पन्नर ! 
गायमा ! अरशता पवां पन्नचा, रे केणररण भत ! 
वं वुच्चह-ग्रसुरकुमाराणा सश ग पज्वा पन्नत्ता १, 
गोयमा ! असुरङुमारे अमुरकुमारस्स दव्वहयाणए 
तुल्ले पए सदयाएतुरुले अओगादशषटयाए चउडाश- 
वटिर रिण चउहाणवटिए कालवन्नपन्नवेहि हडाश- 
वदिए एवं नीलवन्नपज्वेहिं ल)दियवन्नपजवेहि 
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<] {दवन्नपन्वहिं मुक्किह्लवन्नपज्वदहिं पजर 
सुञििगवपन्यर्हि दुच्िनिगधपत्वर्हिं तित्त- 
रसपज्बहिं कटूयग्मपन्वरहिं कमायरसपन्वहिं अ्रबि- 
लग्नपज्वहि महुरग्मपल्वेहिं कक्खटफासपजवहिं 
मटयफामपन्वहिं गस्यफामप्वहिं लहुयफास- 
पलपहिं मीवरफामपन्वरिं उमिशफासपन्नवटि निद्ध- 
फाम प्रत्यरि लुक्वष्धानपच्चरिं श्राभिंशवोहि- 
यश्‌।णपल्यिं मृयण।शपन्वहि योदहिनाशपन्वहिं 
ट रन्नाण्पपल्वरटि मुयन्न्नाशयन्वरिं पिभंगनाण- 
पत्वं चकरवदमशुपन्वटि यचक्वुदंमणपज्वेहिं 
श्राटिदंमश पज्च हि छष्टशवहदिण, स ण्णशटटशं 
गायमा! ण्व वृचर-स्रमुरकुम।णं अ्रणंतापजवा 
पन्नचा णवं जटा नर्डया, जहा अमुगकुमारा तदह 
नागकरुमारायि जय धणियकुमारा ।मूत्र १०५)॥ 
मृलपू-पृष्रविकराट्याशं भन! कवड्या पजवा पन्नत्ता १, 
गायमा ! श्शता प्रज्वा पन्यो, स कएट्टेश भते! 
ण्व वृज्‌ पुटरप्रिकाडयाणं रणता पज्वा पञ्चता ९, 
गायमा ! पृष्टविक्रोडण पदढविकाहयस्य दव्वयद्राए 
तुल्ले पणमद्रयाण तुन्त श्रोगादश्दरयाए मिय दीणे 
मिय तुरले मिय ्रम्मिदिए, जहदीणं शरस खिज- 


4. 
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ह. 


माग्हीणं वा म विल्मागदीणे वा मग्िजगुशहीणं 
व! ञअमग्वित्रडगुणदीगा वा. अह अव्महिण रस 
जिजदमागश्रन्भहिण वा मंजिज्डभाग्मतहिय वा 
मयित्गुश्रत्मरिण वा अमंमिजगुण्यन्मरहिए वा 
दिईण तिद्रशणवदटिण मिय दण मिय तुद्धे मिव 
श्रन्भटिण, जड दीश यरमंविजमागहीण वा मंग्विज- 
मागर्हश वा मंचित्गुणदीरो वा अह ्रन्भहिए अमं 
गिज्डमागश्व्मटिण वा संखिजहुभागञ्मन्भटिण वा 
वन्नेहिं गंधि गयि फां महस्न्नाशपनज्वटि 
मुयश्नन्नारपज्वटिं अथकवृदुमणपज्वहिं छद्राण- 
वटिण | अ्उकाटयाण मते! क्वहया पज्वा 
पन्ना ?. गोयमा ! अशता पज्वा पन्ना, म कर- 
टेश भत! णवं वृह अ्उकारयाणं रणता पज्वा 
पन्नता १, गोयमा! आउकादण आउकाडयम्म 
द्व्वह्याण तल पण्मदटयाण्‌ तुल्व आगाहणद्धयाण 
चउट्राणवदिए टिदण तिदाणवटिए वननगंधरमणाम- 
मडग्रनाशमुञ्मग्रनाणग्चकवदमणपज्वेहि छ्टाग- 
बदिए ॥ तेउकारयाणं पच्छा गायम।! तरणंता 
पज्या पत्ता, सकर्टटेणमभते! एव वु्चःतर- 
काञ्यणं शता परज्दा पन्नता?, गोयमा! तंड- 
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काइण तेउकारयम्म दव्यहयाण तुले पणमदयाण 
तलने ्रःगाहशद्रयाण चउद्णावडिण. ददिए तिष्रण- 
विष, वनगंधरमफासमदृश्चन्नाणसुयश्नन्नागा 
प्रचक्वद यशपल्वरिं यद्दणवटिण ॥ घाउकाइयांणं 
पुटा गाय्रमा ! वाउकाटयाश अरशतापज्ञवापन्नत्ता, 
से कगटदरेणं भत! पतरं वुज्श्वःउङाईयाणं अता 

प्रत्यापमरतां १.५ गायना ! वाउकारा वाउकाई- 
यम्महयाण तुन्ले पामद्राण तंन्ले र याहण्टयाए चउ 
टव्यदरणबटिण िदण तिद्ाणवटिण वनगंधरसद्मामम- 
उद्रन्राणमुयश्रनमणस्रचक्युद पणपज्वेटिं छद्राणवटि- 
|| वशम्मटकाटयग पृच्छा सोचमा ! अशणंता 
पज़वा पत्रता, स कणटटरेग मंत! णव वृचड ` 
वणप्परफाउयाणं अ्रणंना पञज्जवा परन्नता >, गायमा | 
वशणम्मरकारावणम्मडकाहयम्म दव्वट्रथाण तुह्मे 
प्रतमद्र्रण तुन्ल श्मगाटणद्रयाण चरट्रणवटिषण 
दण लिद्र.णवटिषण वन्गंघ्ररमफायमद््रन्नाणसुयश्र- 
ाशग्रचक्वु दसशपजवेटि यदद गवडिषए.मण्णश- 
टट गायमा ' णवं वृर वशणम्परकराहयागां रशना 
प्रवा पन्नत्ता ॥ (मत्र ५०६) 
मृलम्‌-वहंदियाशं पृच्छा गायमा ! अअरशंना पञ्जना पन्ना, 
म केणटटण भेत! णवं वृचर-बेरदियण श्रणता 
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पज्ञवा पन्तत्ता, गायमा ! पुददिए वेहंदियम्भम दच्च 
टथाणए तुले पणमघयाण तुघ्रं आगाहशद्रयाण मिय- 
ही मिय तुल्ले मिय छन्महिण, जह हीर अरसखि- 
ज्जटभागटीण वा मंखिन्जदभागदाश वा संचिन्जर- 
गुणटीण वा अरमंचिनज्जद्रगुणदहयस वा, अह ग्रभ्भ- 
दिए अमंगिञ्जमागय्मत्महिण वा मांगिञ्जटमाग- 
श्रन्भटिण वा मोप्िन्जिगुणमन्भटिण वा अरमग्विञ्ज- 
दगुशमन्मादण वा, टर [ द्रशुवटिण वद्गंधग्म- 
फ्मम अआमििचादियनागमुयन!शमः्श्मन्नाण मय- 
श्रन्नाण त्रच्खुदंमणपज्जवेहि य॒ द्राणवडिण 
एव तहृदिियावि, एवं चरउग्ददियावि नवमं दो दमशा 
चक्वदमणं अरचष्रखदमणं सत्र १८५] 

मृलम्‌ -पंचिदियानरिक्खजाणियःणं पञ्जवा जहा नरइयाशं 
तहा भाशियय्या मूत्र 10) 

मृलम्‌-मणुम्माशं मत ! कवड्या परञ्जवा पन्न) ? गायमा ! 
श्रणता पज्जवां पन्ना. स कणटटेण भत ! वं दुबु 
मशुम्साण यणंता पन्जवा पन्ना ?, गोयना ! एणुम 

मरुमस्स दव्वह पाए तुह पणमटख्यः१ तृल्ले प्राप णदयाप्‌ 
चटद्रशवडिण टिडण चरद्रणवदिण वन, मफस- 
अभिशिवोियनाणमुयनःणग्राहिनाशमर्‌ २्नव- 
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नाशक्रवननाणपन्जवेदिं तुल्त तिहि दमणेहि छटा 
णएवटिण केव नदमणपञ्जवेिं तुल्ल (मुत्र {०६} 
मृनम्‌- ब्रशमंतरा अ्रःगादृणद्वाण दिदण चउडणवडिया 
वएर 2८ छद्ाणवटिया जाडभिया वेमारलियावि 
ण्व चेय नवर दिदण्‌ तिटरणवदिया (मूत्र ११० ॥ 
टाकः-यनुरङुमारागा भ॑ने ' करवडव्रा पत्वा यन्ना?" 
इत्यादि. उक्त णवध्रः प्रायः सववव्प्रपुरकुम।र(दिषु, तनः सक्र 
लनपि चतुवतनर्ट् तूवर पराखद्‌ मनाय, यत्तु विगापः म उप 
द्यत, नत्र यन्द्वीकाःयकाद्रानामवमाहनया अङ्ग लास रयय- 
भागप्रमागयाः रपि चदृ्यनततःवं तद्ग, लामेरूयभायप्रमा- 
गम्य सस्यय मदमन्नवःदवपय स्थित्या हान(वमम्वग्ध- 
वन्य च व्रिम्धानपनिनं न चतुः स्थानपनततं, श्रम स्ययगुण- 
वद्धा मरम भवान . कथं तयारनमव इति चन्‌ , उच्यत, 
ट्र प्र^व्यादानां सवजयन्यमायुः च्रलतकथवध्रदया, नुन तक्‌ 
भवेग्रहगम्य च परमागमार्वालकानां £ शत पट्‌ पंचाशद्‌श्रक, 
मुद च द्विवदिकोप्रनाा सव्रसेस्यया चुल वकभवन्न गानां 
पठचपर्टिः सटृस्रागि पञ्चणनानि पट्‌व्रिशद्‌ घकानि ६४५ 
र्तं च  दद्रान्निजयाइं नियमा द्यप्पन्नाह पमागा्मा ईनि । 
श्मव;लयपमागाण व्वुढागभवशाहणमयं ॥ १ ॥ पन्नहटिमहम्माट 
पच .सयादं तद य दुन्तासा। स॒द्ढागभवगद् भदेत ण्न 
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ण्टूनन ॥ = ॥ व्रथिव्यादीनां च म्थितिस्न्कषताऽपि स ख्य- 
यत्पप्रमागण नन न.सन्ययगणत्रद्धिहान्याः संभवः, एाषत्रद्ध- 
टानित्रकनावनःन्वरवंप्कम्य [कल परथ्व।कायस्य सस्थन्तः पपू 
गानिट्रांनश तव्रपसहम्नासि परमस्य तान्य वसमयन्यूनान ततः 
सनवन्यनद्र.विंशनवपसहस्बम्धतिक्रः परिपू दराविशपतवपसहस्् 
म्थितिकायक्तया मः य पनागदीनः नदवत्तया न्वितराऽसंख्ययमा- 
गार, न््रेकप्य परिप्रणान द्राव्िशतिव" मटस्राणि स्थितिर्‌ 
परम्य तान्यवान्नमटृनादनःनानि, च्चन्तमु दून्यादिकं (च। रावि 
श तत्रपसहम्नाणां स स्ययतमा नागः, नताऽन्तरम टूनादिन्पूनद्वा- 
विश नव्रपसदस.म्थःतकः पररपृप द्राविश तवपसदस््र.स्थतिकाप- 
त्था संव्ययभागदानः तदपत्तया परिपूण्विशतिवपनटस्र- 
म्थितकः संर्ययभागान्य्क, तथकम्य द्राविःतवपमदस््राणि 
स्थितिरपरम्यान्तवृदरनः मामा वप वपमहस्र वा. अन्तमुष्र 
दिकं (च) नियतपग्मिगाय्रा संख्यया गुणनंद्रा वेगानि वप मह - 
स्रप्रमाण भवति तनान्तम्‌ हृनादिप्रमाणग्थिनिकः पपपृगद्रावि- 
शतिवपसहस््रस्थितिकापत्तया सस्ययगुगाहानः तदपनलया नु परि- 
पृशाद्राविशतिवष नहस्नःस्थतिकः स स्ययगगाभ्यधिकः. एवमप्का- 
यिकदीनामपि चनुरिन्द्रिययया्रानां स्वम्बेाकृषएटम्थिन्यनुमारण 
म्थित्या च्रिस्यरानप ततत्वं भावनायम । नियकपन्न न्द्रयाणां मनु- 
प्याणः च चनुः्धानपततत्यं, तष द्य फएपलम्त्रीणायन्पो मानि 


शन] प्रज्ञापन।पाङ्क ५श्वमं पयायपदम {८७ 
स्थनिः, पल्यापमं चासस्येयवपसटेसत्रमाणमताऽसस्ययग तू - 
द्विदन्प्राटपतंमवादुपपद्यनं चरुःस्थानपतिनतर, एवं व्याःततणा- 
मप नपां जवन्यता दशवपसदस्रम्धतङवादुल्कपतः पल्प्राप- 
मन्थितः (तः). व्यान-क्वेमानिकानां पृनःस्थस्या वरिसूदानप- 
तित्वं, यता अ्यानन्काणां जघन्यमायुः पल्य्रापमाष्मागः 
उत्छरपटं वपलत्ता-घक पन्य पमं, ब॑मानिकान। जचन्यं पल्यापमम- 
उत्कृष्टः त्रयम्त्िशतमागरापमाणि, दणकंराकारासंरययपन्या- 
पमप्रनाणं च सापरापममनसतपामप्यसल्धयगगात्रद्धहःन्यसंभा- 
तरात्‌ न्विनम्थर धानपःनना, एापमूत्रभावना तु रगमत्वात्‌ स्वय 
भावनाया ॥ तद्रवं सामान्या नरयिकादीनां प्रत््कं पयायान- 
न्त्य प्रत्तपाद्तं, उदाना जवन्याद्यव 1हनार्याघद्रव्य तपामव 


प्रपर, पायाग्र प्रति पपादःयपुराह -- 


५. ॥ ॥ 


मृलम्‌-जटन्नौगाहणापणं मने ! नेरडयागं केवहया प्रज्वा 
पन्ना ?. गोयरमा ? अणंता पनजवा पन्नना, म 
कणटटृणं मेने! णवं वचह्‌ १, गोयमा ! जहन्ना- 
गाहणण नेरदण जहन्न।गाहणम्म नेग्डयस्म दनव्व- 
ट्या तुलन पणमटटयाण तुल्ले श्रोगाहणटरटयाण 
त्ने टि च उटठाणवदिए वन्नगंभर्मप्टामपनवेहि 
तिहि ्रन्नाशहिं तिहि दंमशेहि छटटाशवटिण 


# 


उक्कोपोगाष्टणगागं मंते ! नेरहयाणं केवश्या 


जैनागमां में म्याद्रद 


पवा पन्नत्ता ?, गाोयमा ! णता पत्रा पन्ना, 
से केणटटरेण' मंते ! णवं वृच्‌ उक्काम)गोहणयःगां 
नेरईयाणं श्णंता प्रवा परनत्ता?. गयमा' 
उक्कामगाहणा नेग्हण उक्कामागाहणम्प नेरइय- 
स्म दव्यटदरयाण तुन्न पण्मटटयाण तुन्न आगा- 
हणटटयाण्‌ तुन्न, दिषु मिय टीरे मियतुन्न मिय 
प्रव्मटिण, जड हारा श्रमंजिन्भागदःण वा मख 
जमागहीण वा प्रह अ्रव्भटिण अमग्िल्.गस्न्भ- 
टिणवा मंजित्रभाग्यन्भटिण वा. वन्नगधरम- 
फामपन्तवटिं निदिं नाणर्दिं निदि अन्ना निरि 
दमण छट टागवदिण, ग्रजटन्नमगुक्क)मागाहणाणं 
नेरदमाण कवडया पन्वा व्रन्नना 2, गायमा !, श्रगंता 
पज्वा पन्ना. स कणटटगां भन्‌ ! ण्व वचर्‌ अज- 
टन्नमणुक्कामागादहशणणं अना पन्वा पन्नत्ता $, 
गोयमा ! अजहन्नमगुक्कोग)गाहगए नरदण 
्रजहन्नमणुक्कामागाहणस्म्‌ नरहयम्म दव्वटरयाए 
तन्न पएसट्रयाए तन्न अ गादृण्टुटयाए मियदीण 
मिय तन्त मिय अन्भटिए जड दहीण असंखिजमाग- 
हरेवा संखिज्मागहीग वा संखि्नगुणहीण बा 
असंखिजगुण्हीण वा श्रह्‌ अन्भदहिए असखिनमाग- 
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मन्महिण बा संखिञ्जमागमग्रव्महिए वा संखिञ्ज- 
गुश्न्महिए बा असंखिञ्जगुणन्मन्महिए च, 
्दिण मिय हीरे सियतुल्ले सियख्न्भहिप, जर्दणे 
असंखिनज्जभागदीणे वा संखिन्जमागहणे वासं 
खिञ्जगुणटीरे वा अरसखिज्जगुणटीखे वा अह 

छन्भरिए असंखिज्जभागग्न्भल्णि वा संखिज्ज- 
भागग्मन्भहिषप बः संखिज्जगुर,अनत्नहिण वा शसं 
विज्जगुशञ्मन्महिण वा वन्नगधरमणासपनज्जवेहि 
तिहि नादिं तिर्हि अनमनाणर्हि निर्दि दमशे 
छटृटाणवटिए, से एण्णट्ेणं गोयमा ! णवं 
चुच्द्‌- - श्रजटन्नमरुक्कामागाहणशण नेरइयाशं 
प्रणता पञ्जव। पननया। जहन्नटिहयाणं भते! 
नेरद्याणं कवड्या पञ्जवा पन्नचा १. गोयमा ! अणंना 
पउ वा पन्नत्ता, स॒ क्शणटटणं भत! प्व वुच्चह 
जहन्नयिऽयाणं नेग्डयाशं श्रणना पञ्जवा पन्नत्ता ९, 
गायमा ! जहन्नटिईण नैग्डण जहन्नटिहयम्म नैर- 
हयस्स दव्वटृखयाए तुरलपएसट्टयाप तुले श्रागा- 
दणटस्याए चउटसणवरटिए दिद्िण तुले वन्नगध- 
रम फ़ःस पञ्ज वहि दिं नार हि तिहि यन्नाशहिं तिहि 
दंसणदिं छटटाणवट्ए एवं उक्कोष्ठटिदण्वि, 


१६० 


जनागमों मँ स्याद्वाद 


ञ्रजटन्नमशक्कोमटिइणएवि, नवरं मटटानेचउटटाश- 
विण । जहन्नगुशकालगोशं मेते! नेग्हयाशं 
कव्या पञ्जवा पन्नना९, गायमा! श्रश॒ता 
परजवा पन्नत्ता, से कशटटेणं भते ! एव ॒वृचह- 
जहन्नगुशकालगाशं नेरहयाशं श्र्णता पञ्ञवा 
पन्नरा ?, गोयम। ! जहन्नगुणकरालग नैरदए जदन्न- 
गुणकालगस्म नेगइयम्म दव्वटयार तुल्ले पणमह- 
याण तुल्ले श्रोगाहशटयोण चउद्टशवटिणए रिदष 
चउदाशवहिण कालव न्नपजवेहिं तरले श्रवसेसहिं व न्न- 
गंधरमफ़ाम पजवेहिं तिहि नाशि तिरि माश तिर्हि 
देमशेदिं छद्टाशवदिण, से एण्शयरटेणं गोयमा ! एव 


पुचह अहन्रग शकालगाण नेरहयाण अशंता पज्ञवा पश्नत्ता, 


एवं उवक्कोमगुणकालएपि, श्रजहन्नमरुक्कोषगुण- 
कालएपि एवं चेव नवरं कालव न्नपजबेहिं हद्रण- 
वरिण. एवं अवसेसा चत्तारि बनना दो गधा पंच 
रसां श्रफासा भाशियव्वा । जहन्नाभिशिवोहियना- 
शीश मते! नेरहयाशं केवश्या पञ्जवा पक्नता ९, 
गोयमा ! लहन्नामिशिवोहियनाशीणं नेरश्याणं 
अरशंता पञ्जघा पन्ना, से फशटटेश मंते! एवं 
वुचह जहम्नाभिशिबोहियनाशीशं नेरदयाशं श्रशतां 
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वजया पल्ला ९; गोयमा ! जहनाभिशिबोहियनाशी 
नेरइण जह ्नाभिशित्राहियस्प नाशिस्स नेरश्यस्स- 
दष्वटख्य।ए ॒तुम्ले पणमटख्याए तुल्ले भ।गाहण- 
टृढयाए चउटठाणबडिए टिदए चउट्‌ ठाशवडिए 
वन्नगंधरसफाम पज्वेहिं छटरीशवटिए आआमिशि- 
बोहियनाशपञ्जवरेहि तुल्ले सुयनाश० ओ्ओहिनाश- 
पञ्जवेहिं छटुटाणवडिण निर्हि दंसशर्हिं छटठाणः 
वदिए, एवं उक्कोसामिशिवोदहियनाशीषि, श्रज- 
ह स्ममण्क्कोमभिरि नोहियनाशणोति एवं येव, शवर 
श्रमिशिनोहियनाणपज्जवेहिं सटठाणे छट ठीणवडिए, 
एवं सुयनाणी अ हिनाशोवि, नवरं जस्व नाणा- 
तस्स श्रन्नाश। नत्थि, जहा नाणा तहा अन्नाशावि 
भाशियन्वा, नवर जस्स श्रन्नाशा तस्य नाशान 
भवंति । जहनचक्खुदमणीश मंते! नेरयाशं 
केवह्या पञ्जवा पन्नचा ९, गोयमा ! श्रणता 
पञ्जवा पन्नत्ता, स कणरटेणं भते ! एवं बुञ्द्‌ 
जहन्न चक्खुदमशोणं नेरहयाणं अशत पञ्जवा 
पन्नत्ता १, गोयमा ! जहन्नचक्खदसशणीणं नेरदए 
जहन्नचक्ख दमणिस्स नेर्यस्स दव्वर्‌ययाए तुल्ले 
पएसट्‌ख्याए तल्छे अआओगाईण्टटयाए च उट्टाण- 
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वदिए दिईण चउद्रणय डिए वन्नगंधरसफाम फ्ञज- 
वेह तिहि नेहि तिर्हि श्रन्नाशेहिं छट्रशवदिए 
चक्खदसणपञ्यवेिं ते भ्रचक्खदसणपज्जविं 
श्नादिदसशपञ्जवहिं छटाणवदिए, एवं उक्कोय- 
चक्खदमणीवि, श्रजहन्नमणुक्कोसचक्खद्‌ भणीवि 
एवं चेव, नवर सदवाएः छटाणवडिए, एवं श्रचक्ख- 
दसमणोवि ओओहिदंसणीमि । (दत्र ५११) ॥ 
टीका- जहन्नोगाहणाणं भते !' इत्यादि, सुगमं नवरं 
'टिष्ए चउटाणवडिए' इति जघन्याव गाहनो हि दशवषसहस््र- 
स्थितिकोऽपि भवति रन्नव्रभायां उक्कृष्रिग्रतिकोऽपि सप्रमनरक- 
प्रथिल्यां, तत उत्पतन स्थित्या चनुः स्थानपतितता. "तिहि नाणेहिं 
तिङं श्रन्नाणेहि'ति इद यदा गभव्युत्ान्तिकसंज्ञिपर्चेद्रिया नरके- 
पत्यटाते तदा स नारकायुः संवेदनध्रथमसमय एव पूग तीदारिकि- 
शरी रपरिशारं करोति तरिमन्तेव समये सम्यरगटरष्टेस्त्रीणि ज्ञानानि 
मिध्यादृष्टेस्त्रीण्यज्ञानानि समुत्पद्यन्ते, ततोऽविग्रहेण विग्रहण वा 
गत्वा वैक्रियश रीरसं वातं करोति, यस्तु संमूचछिमामंज्ञिपञचेन्द्रियो 
नरकेपूत्पद्यते तस्य तदानी विभ॑गज्ञानं नासीति जघन्यावगाहन- 
स्याम्याज्ञानानि भजन याद्रषटव्यानि द्र त्रीणि वेति, उत्करष्रावगाहन- 
सूतरेस्थित्या हानी वृद्धौ च द्िस्थानपतितत्वं तयथा -श्रसंख्येय- 
भागदहीनल्वं वा संस्येयमागहौनत्वं वा, तथा अधंर्य्यभागापि ड- 
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त्वं बा संस्ययभागाधिक्त्यंवान तु संख्येयासंख्येगुणवृद्धष्टानी. 
कम्मादिति चन. उच्यते. उत्कृषएावगाहना हि नैरयिका: पश्चधनुः- 
शनप्रमाणाः तन च सप्रमनरक्पर थत्या, तत्र जघन्या स्थिति 
द्ाविशनः सःमरापना-ण उत्छरष्र व्रयस्चिशनसागरोपमाणि, ततो- 
-संर्ययमेम्ययभार हानवृद्धा ण्व घटते न त्वसंस्येयसख्ययगुख- 
डानिवरद्धा, नपा चत्व ्टावगःहनानां चाणि ज्ञानानि चीण्यक्नानानि 
वा नियमप्रेदितन्यानि, न मजनया., भजनाहेताःसमृच्छिमासंः 
न्निपञचेन्द्रियात्पादम्य नपामसभवान. अजधघन्यातएावगाहनसूत्र 
यदवगाहनया चनुःम्थानपनितन्वं तदवं शअजघन्याम्कृष्रवगाहनो 
हि सत्रजवन्पराङ्ग.नामंल्यवभागान्‌पस्ना मनक. ब्रहचरङ्ग,लम्या 
संर्ययभागादाभ्ग्य यावदङ्गलासस्ययभागन्यृनानि पश्चधनुःशना- 
नि तावदवसयः, ननःसामान्यनरयिकनत्र इवाव्राप्युपषद्यतं श्रवगा- 
दनातश्चतुःस्थानपतितता. म्थित्या चनुःस्धानपतितना मप्रतीना, 
दशवपमदस्र भ्यः दआारभ्यान्कपतम्त्रयस्त्रिशतसागसापमाणामपि 
तस्यां लभ्यमानन्वात्‌ , जवन्यम्थितिमेत्र श्रवगाहनया चनुःस्थान- 
पतितव्ं तम्यामवगाहनायां जघन्यना ऽङ्ग, लासंस्ययमागादारभ्यो- 
त्कपतः मप्रानांघनुपामवाप्यमानन्वात्‌ . श्चत्राःप त्रस्यक्ञानानि 
केषांचित्‌ कादाचित्‌कतया द्रष्यानि, संमूच्छिमासंक्ञिपठचन्द्रिय- 
भ्यरत्पन्नानामपर्यं प्रा वस्थायां विभङ्गस्याभावात्‌ , उतकृ टम्थित- 
चिन्तायामवगाहनया चनुःस्थानपतितत्वमुच्ृष्टस्थितिकस्यावगाह्‌- 
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नायः जघन्यतोऽङ्ग लामंस्ययभागादरारभ्योल्कष्तः प्चानां धनुः- 
शतानामवाप्यमानत्वान्‌ , 'चरजहन्नक्कामटिद्रएवि पत्र चव 
हत्यादि, श्रनघन्यत्छृष्टरिथितावपि तथा वक्तञ्यं यथा जवन्यस्यिति- 
सूत्र उत्करटग्विनितृत्रे च नत्ररमयं बिरोपः--जवन्पस्थतिनृत्रे उत्‌- 
ृ्स्थितिसूत्र च स्थित्या नल्यत््रमभिहिनं अत्र नु म्वम्धानऽपि 
म्थितावपि चनुःस्थानपतिन इनि वक्ञ्यं, समयाधिकदशवघमद- 
सभ्य श्रारभ्यात्कपत समय्रनत्रयस्त्रशत्‌नागरापमाणामवाप्य- 
मानत्वात्‌ , जघन्यगुणकालकाद्मूत्राणि मुप्रतातानि नवर 
"जग्म नाणा तस्स श्त्राणा न्धि नि यस्यज्ञानानि तन्वः ननानानि 
न सभवन्ताति यतः मम्यग्टप्टज्ञानानि निय्यःरप्टरननानि, 
सम्पगटण्ित्वं च मिध्यादृशटत्वापमर्दन भर्वात मिभ्यारण्ित्विम,प 
सम्यग्ष्ित्वापमर्दन नव्रति, तना ब्गानमद्धावञज्ञानाभावः प्वम- 
ह्न नसद्धावे ज्ञानाभावः, तन उक्त --'जदा नारा तहा अन्नागाति 
भ।ियव्वा, नवरं जम्म अन्नाणा तस्स अन्नाणा न संभवति 
हतिरोषं पाठ सिद्धः | 
मृलम्‌- जहन्नोगाद्णगाण मत ! असुरकुम)शं कवड्या 
पञ्जवा पन्नता ०. गाचमा ! अरशंता पञ्जवा 
पन्नत्ता. से केणटटेगं मव! णवं वच जहन्नोगाह- 
णगाणं श्रसुरकुमागणं अणंता पज्जवा पन्नना १, 
गोयमा ! अहन्न।गादण्द. असुरकुमार जहन्नागाह- 
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रस्प श्रसुरङुम)रम्म दच्यटदयाए तुष परम याए 
तन्न अगाहर याण तेष्व दई चरङ्वाणवदिए 
च गाह छट एव टिप श्रामिरिबोदियनाण० सुथनाणग 
अहिनाणपनवेटिं तिरि अन्नारणहिं तिहि दसणेहिं 
य द्द गात्रहिण. एव उक्कासोगाहण्णवि, एवं भज- 
ह नमरुक्फोमोगादणवि, नवर उक्कषोमोगोहणएवि 
्वुः्कुभार टिईए चउटगवटविए, एवं जाब थणिय 
कुपागा । दत्र ५१२; 

मृनत्‌-जटन्नागाटणण भने! पुषविकडयाणं कवद्या 
१३जवा पन्नना ?, गायमा ! अ्रण॑ना पञ्जवां पन्नता, 
स वेग्ट्टणं मन्‌! ण्व वद जटन्नोगाहरर्ण पुद- 
विकायां अणंना पज्जवा पन्नना?, गायमा' 
जटः नागाहणण पुद्रविकादण जरन्त. गाहणम्प पु- 
व्रिकाडयम्म दव्यदयाण तुन्ल पण्मष्रयाए तुष 
ग्रोगाहणटटयाण तुले दिदईण तिटृडाश बटिए वन्न- 
गंधगमफामपञजवरिं दाहि ग्रनाशेहिं भ्रचक्खदंमण- 
पञ्जवहिं य द्टरटाशवदिण, एवं उक्कासोगाहणणनि, 
य जहन्नमशुक्कामागादणाणप्रि एव चेव, नवर 
मटटण चउटृगणवटिण, जहकेटहियाशं पुटवि- 
काया पृच्छा गोयमा '! रणता पञ्जवा पञ्नत्ता, 
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से केणटटेशं भते ! ण्वं वुच्‌ जदन्नटिदयाणं पृद- 
विकायां श्रणनता पञ्चवा पन्ता ९, गोयमा' 
जहष दए पुदपिक।३ण जहनटिदयम्म पृद्रविकाइयम्म 
दन्वटटयाए तुल्ले पणमयृरयाए तुल्ले आ्रागाटगु्रयाणए 
चउहाणवडिए टिईण तुल्लं बन्नगधरमफाम पज्वेटि 
मपिद्यन्नाण० मुयय्यनाण० अचक्खदम पञ्जि 
छष्टएवदिण एव॒ उक्कासट्टिप्वि श्रजटन्मणु- 
कञपर्डइिएवि ण्व चव नवर मटास तिट्रणवटि0, 
जहन्नगुणकालयाण भंत! पद्रयिकाटयाणं पर्छ 
गायम। ! श्रशंता परजवा पन्ना. स कण्टेश 
भते! णवं बुट्‌ जटन्नगुगकानयागं पृदविकाडयाश 
अणत। पञजवा पन्नचा, गायमा ! जहन्नगुशक्रालण 
पुद्विकाटण जटन्नगुशकालगस्म पुष्रविकाटयम्म 
दव्वटृटयाए तुत्त प्रणसटुयाण तु्ले श्मागादशटटयःष्‌ 
चउद्राणवदिए रिईण तिद्राणवटिण कालवन्रपञ्जवेरटि 
तुर्ल अवससेहि व.नगंधरमफाम पञजवेटि हद्रणवटिण 
दाहि अन्नारदि अचक्छुदंमशपज्जवेर्दिं य छद्रश- 
वडिए, एवं उक शेमगुशकालणएवि, अजटन्नमशुक्का- 
सगुशकलएवि. एवं चव, नवरं सट्टाणेषठट्राणवरदिण, 
एवं पच वन्ना दा गधा पच रमा ग्रहृफामा भाशि- 
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यव्वा। जटन्नमतिश्चन्नाशीशं भते! पुविराद्यशं 
पुच्छ। गायम। ! श्रशंना पज्ञवा पन्नत्ता, से केणटटरेण 
भंत! प्व वुञ्चद्‌ जहन्नमतिच्रनाशीशण पुदमिक!दकाोण 
ग्रणंता पञज्जवा पन्नद्ता ०. यमा ! लहन्रमतिश्यन्ना- 
शो पटविकाडः जहनमतिद्यन्नाशिम्म पृढविकायस्प 
द्च्वट्टयाण तुल पषर्द्रूयाप्‌ तुरत स्रामाहणटहयाष्‌ 
चदद्राशवडिण टिईण तिद्रणवदिण्‌ नन्नगंघरमफाम. 
पज्ञवरिं छटश्वादः मरश्रन्नाशपज्ञयहि तुन्लं मुय- 
ग्रन्नाशपजवरटि ग्रचक्वृद॒मशपज्ञवदि छदटःणवरादण, 
णवं उक्काममःग्रन्नाणीवि, अजटननमशुकाममट- 
गन्नोशोदि एव चेष, नवरं महण ह्टणवदटिण 
णवं मुयश्चन्नाखावि अचक्रयदंमणावि एवं चय जाव 
वणप्फटकारया । (सूत्र ५८३) ॥ 
मृनम्‌-जहन्नागाटेणगाशं भत ! वेदेद्रियाशं पृच्छ गौयमा! 
रणता पउजवा पन्नता, स कद्टटेणं भत! णवं 
वचर जहन्नागाद्णमगाशं वेडदियाण रणता पज्जवा 
पन्ना ?, गोयमा ! जहन्नागाद्रशणाप वेदृदविण जह- 
न्नागाहर स्म वहदिमम्म दव्वरटृटयाण तु पणमटर- 
याए तुद आ्आगाहशणटटयाण तुदं दिदिण निट्रारवडिण 
व नगधरगमफ़ारपज्जवर्हिं दोहिं नाणटि दाटिं अ्रन्ना- 
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शोहि अचकरव द्‌मणपज्जवेदि य॒ छष्टाशवट्िए, णवं 
उक्कोपागाहशणएवि, वरं राणा शत्थि, अजटन्न- 
मशुङ्क मागाहशण जहा जहन्नागाहणए. शवर 
महे ग्र गाहशाण चडुद्राशवटिए, जहन्नरिड्याशं 
भते! वडद्ियाशं पृच्छ गायमा ! ग्रशता पञजवा 
पत्ता. स कट्टा मत! णव बद्‌ जटन्नयियाशं 
पटदिडयाशं श्रशंता पञ्जवा पन्नत्ता ९, गायमा! 
जटन्नटिदृण बेरदिण जहन्नटिदहयस्म वेडदियस्म 
दव्वरृट्ाए तुल्न अ्रगाहशटृटयाण्‌ चदुद्ार्वदिण 
टितीण तुस्ने + -नगंधरमफामपञ्जवहि द्‌।६ि अन्ना- 
श ्रचकवदंपण॒पञ्जवहिय छाणवटिण, एव 
उक्कामट्दिण्यि. नवर दा शाणा अक्रदिया, 
अजटन्नमशुक्करामटिईइण जह उक्काम्ण शवर 
टिहए तिद्टाणवटिण । जहन्नगुणकालगास वददियाणं 
पुच्छा गायमा ! शता पज्जया पन्नचा. स कश 
ट्टेण भंत ! एवं वुच्धई्‌-जहन्नगुणएकालगास वेदि. 
यश॒ णता पन्जवा पन्नत्ता ?, गयमा! जहन्न- 
गुणकालए बहृदिण जहन्नगुणकालगम्म बेददियस्म 
दुव्वहयाय तुन्न पण्मटट्याठ तुल्ने आआगाहणटरट्याप 
छटाणय।ऽए {दए तिहणएबडि ग कालव्रन्नपञ्जव हिं 
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तुन्न अअवमेररटि वन्नगंधरमफासपडञजधहिं दोह 
नागोरिं दाहि ग्रन्नाशोदि शचकषदमणपउ्डवटिय 
छष्रण वटिण णव उक्कामगुणकालणवि, भ्रसन्नमणु- 
ककापगुखाकालणवि, णवं चव. ए।वर म्ण छद्राण- 
ब्रडिणि, णवं पच वन्ता दो गंधापचरमा अरटफामा 
भाणयव्वा, जहन्नमिगिव।हियनाणीश भंत ! वडदि- 
याश कवटा पञ्जवा पन््ता?, गायमा! अशता 
पज्जवा पन्ता. म क्णटटश भंत! ण्व वृच्चद्‌--- 
जट्नाभिगिवःदियनाग्ण वडदियाभं अणता पञ्जवा 
पत्म ?, म।य्मा! जटन्नानिरिवि टियसगी बहदिष 
जटर्ना+गि।हियणाफिम्म बडदियम्म दव्वटृटयाण 
तल्न पणमटटयाण तुन्ने आंगाहणहयाण चटदट्रःण- 
वरिण टि तिहागवटिण वन्नगंधग्मषामपज्जवहि 
छषटाशवटिण आभिगीवाटि यणाग्प्जवहिं तन्न 
सुयणर्पञ्जवरिं छ्टाणचदिणए श्रचक्खुदं सणपञ्ज- 
वहि छटशवहिण, एवं उक्क्रोम(मिणिवादियनगीवि 
अरजनमशणुक्कामभिःरिवोध्यिशा गवि ण्य चेव नवर 
मद्भश द्टाणणवहिण, एवं सुयनाणीवि मुयश्नन्ना- 
णावि शअचक्खदंसणोवि, शवर जत्थ णागा तत्थ 

द्नन्नाणा नत्थि जत्थ अन्नाशा तत्थ काणा नस्थि, 


६ जेनागर्मो मे म्याद्रद 


जत्थ दमण तत्थ णणावि शअन्नाणावरि, एव तेदृदिया- 
णवरि, चडउरिटियागति एतरं चव णवरं चक्खद्‌ मणं 
श्रञ्महियं .घ० ११४ ॥ 


मूनम्‌-जहन्तोगाहणगाणं भते ! पंचिदियतिरिक्छजागिकामं 
कृवहया एञ्जवा पन्नत्ता, गायमा ! श्रणंता पञ्जवा 
पन्नचा, से से कणटरटगं मते! एवं वचह्‌ -अहन्नो- 
गाहणगौ पचियिनिरिक्खजारियाणं अणता पन्वा 
पन्ना :, मोयमा ! जहन्ना गाहणाण्‌ पर्चिदियति- 
ग्किविजा{ण्णि जहन्नागाहण्यम्म पचिदियतिगिक्खि- 
जाणियस्स दव्वटरटयाण ठन्न पएमटस्याए्‌ तुन्ल 
श्रोगाहणटशय।ण तन्ते टिहूए्‌ तिद्ाणव दिए वन्नगध- 
फ़ासपञ्जवेि दाहि नागे दहि अन्ना दाहि 
दसि छष्रणएवडिण, उक्वारागादण्णवि एव॒ चेव 
गाव॒रं तिहि नार्णादि तिद दंसणदि छटटारव ए, 
जहा उकाङ्घागाहणण तहा अ्रजहन्नपशुक्रासार्गाह- 
एवि, णवरं श्र(नाहपटटयाए चउ।एवटिणए, 
जधन्नटिहयाणं भते! पपिदियतिरिक्खजाणियाणं 
कवड्या पञ्जवा पन्नरा १, गायमा ! अर्ता पज्जवा 
पज्च, से केणटटेण मते ! एवं वुत्त जहन्नटिद्याणं 
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पयिदियनिरिक्वजोशियाशं अशंता पञजवां पनसा १, 
गोयम)! जटन्नरिदण पंचिदियतिरिक्छजाशिण 
जहन्नटिइयस्म पचिदियतिग्क्विजाणियस्म दव्व- 
ट याण तुले पणसद्याए तुल्ले आगाह गह्याण चउ - 
ट।शवदटिण टिदण तुल्ले वन्नगंघरमफामपज्वेहि 
दोहं अन्नाशेरिं दोर्हिं दमशेहिं छाणघटिण 
उस्कमटिहण्वि णवं चेव शवर दा नाणाद।यन्नाणा 
दो दमणा, अ्रनटन्नमणुक्कोपटिरण्वि. ण्यं चेव, 
नवरं टिदण चरद्रागवटिण तिनि गाणा तिनि 
द्रन्नाणा तिति दसगा । जटन्नगुणकालगाण भतं! 
पंचिदयतिगि्क्विजाशियाणं पृच्छा गोयमा ! अन्नन्ता 
पज्ञवा प्रसेत्ता.म क्रणटटतं भन! णवं वुच्‌ ९, 
ग।(यमा ! जहन्नगुणकालण पेचिदियनिरिकरवजाणिण 
जटन्नगुणकानगम्म परचिदियतिरिकवजोशियस्म 
दव्वटर्याण तुल्ले पण्मट्‌ख्याण तुरले ग्रागाहण- 
रृखयाप चरट्‌ वहि दिरईण चटद्रागणवादिण काल- 
वनपज्ञवेरटिं तत्ने श्रप्रसेसेहिं वन्नगंधरगनफठामपजवेहिं 
तिटि नाणटि निदि अनाणेिं ति्दिं दमणहि चद्राण- 
चटिषए, एवं उक्कामगुणकरालणवि अजहनमशु- 
क्कोमगुणकालणत्रि, एवं चेव नवरं महे छटश- 


# 


जेनागमोमेम्याद्रःद्‌ 


वटिए, णवं पच वनाद्‌ गंधा पंच रमा अट फसा, 
जहन्रभिशिवादहियशाशणाशं भत ' पंचिदियतिरिक्ल- 
ज1स याणं कवहया पञ्ञ्वा पन्ता, गायमा' 
अशं ता पञ्ञवा पननतचा, स कणटटणं मते! एवं 
वुच्चई ९ ग।यमा ! जहन्नभिशिवेहियणाणिम्म पचि. 
दियतिरिक्वजाणियम्म दव्वद्यरयाए तुद पप्मर्रुः 
याण तुलं म.गाहशटट्या चड्द्वा०इ८ वन्न- 
गंधरसमफास पञ्जवेटि चष्टाशवर्एि अआमिशिव)हिय- 
नोगण्पज्जवेहि तुल्लं सयनागपञ्ञ्वेहि छद्रणएवदिण 
चक्खुदमशपज्जवेहिं छटा शवटिण अचक्छुदमश- 


[रे 


पञ्जवेटिं छद्रशवदिण, णवं उक्कोमामिशिवाहिय- 


नाशौवि, शवर रिण तिद्रणवटिण, तिन्नि नाशा 
तिन्निदम्णा मद्र तुल्ले सरस्सु दद्रशवडिण, 
द्जटहन्नमणुक्रमािशिवःदिस्नाशी जदा उतव्रकामा- 
भिरिवोध्यिनाणी शवरं दिप्‌ चउद्यश्वदटिण, 
सटह्शे छषटरणष दिए, णवं सुयनाणोवि, जहन्नोहिना- 
शणं भत ! पचिदियाःगििवजाशियाण पृच्छा 
गोयमा } अशंता परञजवा पन्नत्ता, स केशटटेणं 
भते ! एवं वुच्चइ्‌ ? ग'यमा ! उहनोधिनि.णौ परचि- 
दियतिरिक्खजःणिए जहनःदहिनाशिस्स पचिदियतिः 


म्री [ स 4 + = 
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गिकिवजाशियम्म दव्यटृटयाण तल्ले पण्सरटयाण 
तुल्ले यगाहशटटयाण चउद्रशवरिण दिष्ैण तिह श- 
वटिण वन्नगधरमफः मपञ्जरेहि श्राभिणिवदिय- 
नाणमुयरनाशपर्ञवेि टाणवरिण ओ्रनाणपज्ज- 
वे: तुले, श्र नाणो नन्थि. चकवुदमरपञरदेहि 
सनक्वदगशपज्नर्वेोदिं यर अद्विद्मणपञ्जवटि 
दृटःशवटिण, ण्व उक्कमोटिनागणैवि श्रजहन्न- 
क्कामाटिनाशणीवि णवं चेव. शवर मटशे हद्राग- 
यदिण, जटा सअःसिणिवर्ण यनाणा रदा त्ल्द्रन्नाशा 
सुयग्रन्नाणं' य ञटा ग्र.हिनाणणा नेहा विनेगना- 
णवि, चक्वदंमश ग्रनक्रवदंः स ` उता त्रा 
शिवादियनाणा, शआमाहिदमशा 3.1 स्मगहिनाशी. 
जत्थ नाशा तल्धखन्नारण न्ति उन्थ दनय 
तन्धनाणा नन्थि. जत्थ दमणा नन्थणागावि अ्नन्ना- 
णाव अन्थित्ति माशियव्वं मू ५५) 
मूलपू-जहन्नागाहणगाणं मेते ! मणुम्पाणं कवदया पञ्ज- 
वा पन्नत्ता?, गोयमा! शअ्रशंना पज्जवा पन्ना, 
से केण्टटशं मंते! णवं वुचई-जटन्नाग'हणगाणं 
मशुम्माणं अणाता पज्जवा पःनत्ता?, गायमा) 
जहन्नागाहर्ए मरुत जदन्नं गाहणयम्म मरणुमस्ष- 


1 


जेनाग्मः म स्याद्द 


दव्वटयाण तुल्ले पण्मटरयाण तुन ्रगाहण्टृटर्याप्‌ 
तुलं दिए निद्टाणवरटिष्‌ वन्नगंधरसफामपज्जषहिं 
तिहि नाशि दारि जनाश तिहि दंभ 
छ्टाणवटिण, उकरोमागातरग्णाव एवं चव, नवर 
रिद मिय तुल्व मिय ग्रन्िद्रिए्‌, जहदहण अरसं 
विज्ञ भागरीण यह अन्भरटिण अमंखञ्जहमाग- 
न्मरिण. दा नाशादो अन्नाणा दा दमशा, श्रज- 
टन्तमशुक्रःमोगाहग्णपि णवं चेव, मवरं ग्रागाहण- 
टृरृयाप्‌ चदद्रणवदिण. टिईण चउट्रगवदिण आई. 
त्र हि चउहि नाण दढशवदिए, कवलनाणण पज्ञ- 
वहि तुल्ल, हिं अन्नाशणटिं तिहि दमशहिं छद्टाण- 
यटिणए, केकनदंमणपञ्जवेटिं तुल, जहर टिदयाण 
भते! मणुम्माण क्वद्या पञ्जवा पन्नत्ता?. 
गोयम। ! चशता पञ्जवा पन्ना. से कणटरशं 
भते ! णवं बुच्‌ ?, गोयमा ! जहन्नट्दिण मुम्म 
जहन्न टि दयस्स मणशुम्यस्म दव्वटयाण. तुन्ने पण- 
मरटयाए तुल्ल अआ्आगादिणरटयाण चडदणवहिए 
दिरईएतल्न वन्नगंधरसफामपज्जवेटि दोहं अन्नाशि 
दोहं दशहि छद्राएवदिए, एवं उक्रोमटिइएवि, 
नवरं दो नाण दो ज्रन्नाणा दो दसशा. श्रजहन्न- 
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मणुक्केसरिदृणवि, एवं चेव, नवर टिईए चरदाश- 
बहिण श्रोगाहशषयाए चञ्हाशबडिए श्रार्टहि 
चटउर्हिं नाशि छदटाणव डिए केवलनाशपजवेहिं तन्न 
[तहि अन्नाशहि तिहि दसणेहि छद्रशव दिए केवल 
दंसणपजवेहि तुल्लै । जहनगुणकालयाणं भते! 
मणुस्माशं कवड्या पवा पञ्नत्ता९, गोयमा ! 
अणंता पज्जवा पतरत्ता. सेकेणट्टेणं भते! णवं 
वुच्चर ?, गोयमा ! जटन्नगुणशकालए मरूस जटन्न- 
गुणकालगस्स मरगूम्मस्म दच्वर्‌याणए तुन्ले पए यर्‌र- 
याण तुल्ले ्रःगांहशणटटयाए चउदटशवदिण रिईण- 
चउद्ाशवटिण कालवन्नपञपेहिं त॒र्ले अवस सेहि 
वम्नगंधरसफामपज्ञवेहि दछटाशवदिण चरि नाणे 
सछदाशव टि केवलनाशपञ्जवेर्हि तुल्ले तिहि अन्ना 
रहि तिटिं दसि छदटाशवटिण कवल दंमशपज्ज- 
वेटि तुर्ल, ८ वं उकामगुणकालवि, श्रजटक्नमशु- 
क्कासगुशक।लणपि एवं चेव, नवरं सहे छट्रश- 
वटिण, णवं पचवन्ना दो गंधा पंच रसा श्रटरफासा 
भाशियव्वा । जहन्नामिशिगाटियन।शाशं मशुम्साण॒ 
केवहया पज्जवा पन्नत्ता ९, गोयमा ! श्रशंता पठ्जवा 
परन्नत्ता, सम कशटटंणं मते! ण्वं वुश्वद्‌ ९, गोयमा! 


जैनागमः मे ्याट्राद 


जहन्नामिशिबोदियशाणी मग्रे जदन्नामिशिबोदहिया-. 
शाणिस्म मशुस्सस्म दव्वटट्याए तुहले पएमटट- 
याए तुले आगाहणटयाए चटटटाशवडिए टिईण 
चउट्‌डाशवटिए वन्नगंधरसप्रासपज्जवेषिं छद्राशव टि- 
ए श्राभिशिबोदहियनाश्षपज्जवेहिं तत्लञे युयनाशपज्ज- 
बोदहियनाशीपि नवरं आभिशिबोदहियनाशपज्जवेहि 
तुल्ले ट्ण तिद्टाणवदिए तिर्हि नाशहिं तिहि दंमश- 
हि छ्रणवदिए , श्रजहन्नमणुकोमामिशिबोदहियनाशीं 
जहा उक्ोसाभिशिबोहियनाशी, नवर टिदएण चउ- 
दरशवटिए मटाणं छ्टशवदिए, एवं सुयनाशीवि, 
जहन्नाहिनाशीणं भंत ! मशस्माशं कव हया पञ्जवा 
पन्नत्ता ?, गायमा ! अशता पज्जवा पन्नचा, से 
कणर टेशं मंते ! एवं वुचचई °, गायमा ! जहन्नोदहि- 
नाणी मणुस्स जहन्नोहिनाणिस्म मरुमस्म दव्बटट- 
याए तुघ्न॒पणमटटयाए तुले श्रागाहःण्टटयाणए 
तिहणएवदिए टिदए तिहणवदिण वन्नगधरमफास- 
पञ्जवेहिं दाहि नाशि छष्रणवटिषए श्रो हिनाणपन्ज- 
वेह तुल्ले भण्नाणएपञ्ज्वेहिं छटा टिए तिहि दंस- 
दिं छटठाएावदिए, एवं उकोसाटिनाशावि, अजहन- 
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मणुक्कोमोहिनाण एव चेव, नवर भागाहण्टस्याए 
चउट्‌ खाणबडिए्‌, सद्रणं छटढाणवदिए, जहा भोहि- 
नाणी तहा मणपञ्जवनाणीषवि भांशयन्बे, नवर 
छगाहरटटयाण तिटहाशवदडिण, जहा भ्राभिणिबिाहि- 
यशाणी तहा मइ्यन्नाणी सुयद्मन्न(रोवि भाणिय्बे, 
जहा ्मोरिनाणण तहा विभंगनाणिवि भाणियव्वे 
चश्वदसमी अचक्वृदमणी य जहा ्राभिशिबाहि- 
यशाग आ्ाहिदमण्णं जहा माहिना 11 जत्थ नाशो 
तत्थ अनन्नाणा नर्त्थि जत्थ अन्नाणा तत्थ नाशा 
नत्थि. जत्थ दमण तत्थ शाशावि अन्नाशाबि । 
केवलनाणोशं भ॑ने! मशणुस्माणं फेवडइया पञ्चच 
पन्नचा ०. गायमा ! श्रद्मता पजञ्जवा पन्ना, से 
कशरटणं भंत ! ण्व वुचचर-क्वलनाणीशं मशुस्माशं 
अणंता पञ्जवा पन्नत्ता १, गायमा} केवलनाणी 
मरुसे कंवलनाणिम्म मरुमम्म दव्वटृखयाण्‌ तुन्ले 
पणमरटखयाणतुन्ते ्रागाहगटययाण चरद्राशवबरिण 
टिदईए तिटाणएवदिषण वन्नगधरमप्ामपज्जवेहिं छ्राण- 
वडिण कवलनाण्पन्जवेहिं कवलदमगपज्जवेहि य 
तलने एव क्वलदमणीवि मरृसे भाणियव्व ॥ 
(प्रत्र ११६) 
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मूलप्‌-वाएमंतरा जहा ज्रसुरङुमारा । एवं जाहनियवमा- 
शिया, नरं मद्राण टिदण तिदटाएाबिए भाणियव्ब, 
सेसं जीयपज्जवः (घत्र ? १७) ॥ 


| टीका-एवममरकुमारादिमूत्ार्यप भावनीयानि प्रायः 
समानगमत्वान, जघन्यावगाहनादिपरयत्यादि मूत्र म्थित्या त्रिःथान- 
पतित्वं संस्येयवपागरप्कःवात्‌ , एनच प्रागोव सामान्यप्रधिवी- 
कायिकसत्रे भावितं, पयायचिन्पायामन्नाने एव म्यज्ञानश्रुताज्ञान- 
ल्तगो वक्तव्ये न तु न्नाने, नपां सम्यक््वम्य तेपु मध्य॒ सम्यक्स्- 
सहितस्य चात्पादरासंभवान्‌ `उभयाभावा पुदवाष्रणमर' इत वचनाद्‌ 


(4 की 


श्रत पवैनदवाक्तमत्र ष्टराहि श्रन्र गादः इति जघन्याववाहनद्रान्द्रिय- 


स्र दादि नागि दाहि श्रन्नाणहि' इति द्रीद्दियार्णां दि कर्पाचिद्‌ 
पर्याप्रावम्धायां सास्वादनसम्यस््वमवाप्यते मम्यरगुटष्रश्च ज्ञान 
इति टे ज्ञाते लभ्यं शपागामन्ञान तत रक्त द्राभ्यां ज्ञानाभ्यां 
द्राभ्यामन्ञानाभ्यामिति, उकृ्यवगाहनायां त्वपयाघ्नावस्धाया च्रमा- 
वात्‌ साखादनसम्यक्तं नावाप्यत ततम्तव्र ज्ञान न वक्तव्य. तधा 
चाह- "णवं उक्कासितोगाहणा वि नवरं नाणा नित्त, तथा 
ऽजघन्योः-एव्र हना किल प्र -मसमयदृध्व' मवति --इत्यपवा- 
पाकस्ायामःि, न्याः सम्भवात्‌ साम्या; म्य ववतां नान 
्न्यपां चाज्चान इति न्लान चाक्चान च बक्छ्ल्य तथाचाद्‌-- 'श्रज- 
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हन्नुमगुक्एामागाहण! जहा जहन्नोगाहणए इति, तथा जघन्य- 
स्थिति मूतर द्र ञ्न्नाने णव वक्तत्ये. नतु ज्ञान. यतः सवजघन्य- 
स्थितिका लन्ध्यपयाप्तका भवति नच लब्ध्यपयाप्तकयुं मध्ये 
सास्वादनसम्यगृृश्ररत्पयते, किं कारणमिति चन, उच्यते, 
लन्ध्यपयाप्रक्ा ह सव्रमेक्तिटः साम्वादनमम्यगटर्र्च मनाक्‌ 
शुभपरिणामम्ततः स तेवुं मध्यं नात्पद्यतं 7नाज्ञान एव॒ लभ्यतन 
ज्ञान, उत्कृष्टम्धितिपु पुनमध्य मासाद्नमम्यक्वस्हि ताऽप्युत्प- 
त्तं इति तत्सूत्र न्ना श्रज्ञान च वक्तव्य, तथाचाह -- णवं उक्कास- 
टिद्रएवि, नवरं दा नाणा च्रन्मदिया' इति, एवमवाजवन्यालर- 
म्थितिसूत्रमपि वक्तव्यं, भावमृव्राणि पाटमिद्धानि, तरं त्रीद्ियचतु- 
रिन्दरिया श्रपि वक्तयाः, नवरं चनुणिन्धियाणां चननुदरणन मधिकं 
श्मन्यथा चनुरिन्दरयत्वायागादिति ' तेपां चन्नुदेशनविपयमपिमु 


क 


वक्तव्यं, जघन्यावनगादूनतिग्रवपव्चन्दरियनूत्र दिग्‌ तिद्राणवहिष' 
इनि, उह नियकप॑चन्द्रियः मेस्ययव्रपादृःक एव जवरत्यरा्रगाद्ना 
मनि, नामंरव्ययवयापु एः, क एारतानन च्‌ , उनप्रत, प्रम 
स्यत्रपायुपरा हि मदागमराः कदुकुलिवःग्गामत्वात्‌ "ष्ादाराःप्रवरतत- 
धानुर्चयाः तम्यां भूयान र प्रष्ठ मवत गुकलप्फ्राकृनारया 
च तयग॒मत्‌ यागापुत्पनिममयतय ग<ननिन मपां जघन्यावगाहना 
लभ्या ङि सव्ययव्रपायुपा, संर -वववावुपय स्वता निम्धान- 
पतिताः, एतन्च भावितं श्राक्‌ , तत उक्त म्थित्या विस्धानप,तताः 


जेनाग्मां मं स्याद्राद 


श) 
. + 
[§। 


इति, "दाष नाणहि दाहि श्रन्नाणाहि इति जघन्यावगाहनोहि 
तियक्पश्च न्द्रियः संस्येयवर्पायुप्को ऽपर्या्ा भवति सोऽपि चान्प- 
कावप मध्ये मवुत्पद्यमानमतस्तस्यावधिविमंगक्ञानासंभवात्‌ द्व 
लानि द्र यज्ञान उक्तं, यस्तु विभंगन्नानमहितो नरकादुत्य संल्य- 
यवयायुःकेयु लियक्रपञवद्रयपु मध्यसमुत्पद्यमानो वदयते स महा- 
कायवृत्पदमाना द्रप नान्तकाययु, तथाम्बाभाठ्यरान्‌ , श्रन्यशा- 
ऽधि एततृत्रविरोधः उनकृवगाहननियकपंचन्द्रियमूत्रे 'तिहिं नाहि 
तिहि श्रनारो्हि' इनि, व्रिमिन्ञानं स्त्रि भरज्ञानिश्च पट्‌ स्वानपतिताः, 
तत्र त्रीणि श्रज्नानानि कथमिति चेन , उच्यते, इह यम्य योजन- 
सहगतं शरारवरगाहना म उत्कृष्टाव गहन, स च॒ सम्ययवपायुष्कः 
यव भवति पयर, नेनतम्पत्राण ज्ञानानि तीर्यज्ञानानि च 
सम्भवन्ति, ग्थित्याऽपि चासावुलृवगाहनः विस्थानपतितः, 
संख्ययवपायुप्कत्वात्‌ , श्रजघन्यातकृष्टावगादनमूत्र स्थित्या च (स्था. 
नपतितः, यताऽजवन्याल्छृटरावगाहनाऽसंख्ययवर्पावुष्काऽपि लभ्यते, 
तत्रोपपयनं प्रगुक्तपुक्तश्रा चनुःस्थानपतिततं, जघन्यस्थितिकति- 
यकभ्वेन्दियपुप्रद्े ्रत्तत्ि ए वक्तञ्यन तु ज्ञाने, यत्‌ऽ) 
जघन्य्रस्थतिका लम्प्रययध्रष एव भवरि नव तन्मध्यसाषादन. 
सम्य मतयर इति, उलदरष्टस्थिनिका हि तिर्कपञ्चन्द्रियतुतर 


दा नाणा द श्रन्नाणा इति उत्कृष्टस्थितिको हि निर्यकपन्न्दरिय- 
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स्तरिपल्योपमस्थितिको भवति, तस्य च द्र श्रज्ञा। ताबन्नियमेन यदा 
पुनः पर्मासावरोपानुर्वेमानिकंपु बद्धायुष्को भतति तदा तस्य दे 
ललाम लभ्येते श्रत उतः ज्ञाने द्रे शज्ञाने इति, श्रजघन्योन्कृष्ट- 
रि -लिकति्यंकपञ्चेन्द्रियमूत्र “टिडए चउद्राणवडिए "इति, श्रज- 
घन्यात्कृष्टस्थितिको हि तियकृपेचन्दरियः संस्ययवर्पायुप्कोऽपि 
लभ्यते, श्रसख्येयवपायष्कोऽपि समयोनवरिपल्योपमस्थितिकः 
ततश्चनुःस्थानपतितः, जघन्याभिनिवोधिकतिय क्प चेन्द्ियमूत्रे "रिण 
चञट्रागवडि?'हति, श्रसंरुययवपायुपोऽपि हि तिरकपंचेन्दरियस्य 
म्वभूमिकानुमारगा जघन्य श्रभिनिवारधिकश्रतन्नान लभ्यते ततः 
संस्ययवर्पायुपाऽसंख्ययवपायुपश्च जयन्यरामिनिव्राधिकश्रत ज्ञान- 
सम्भवाद्‌ मवन्ति म्थित्या चतुःम्धानपतिनाः, उन्कृामिनित्राधिक- 
कषनसूत्र स्थित्या च व्रिम्थानपनिता वक्तव्याः, यन दह्‌ यम्यात्कृष्ट 
श्माभिनिवाधिकश्रतज्ञान स नियमान्‌ संस्ययवरपायुप्कः संस्यय- 
व्पायुप्करश्च स्थित्याऽपि निस्थानपतनित एव यथा्फ प्राक्‌ , श्रवधि- 
सूत्र विभंगसुत्रेऽपि स्थित्या त्रिस्थानपत्तितः, किं कारणमिति चेन्‌ 
उच्यते, श्रसंस्येयवपायुपाऽवधिविभ्गासंभधान , श्राह च-- 
मृलटीकाकारः श्राहिविभंगेपु नियमा तिटाणवडिषए्‌, कि कारणं ?, 
भन्न, श्राहिविमगा श्रलंखन्नवासाउयस्म नलत्थि'नि, जघन्याव- 
गाहनमनुप्यसूत्र "रिद सिद्टागएवडिष'दति, तियकृपंचन्द्रयवन्‌, 
मनुष्योऽपि जघन्यावगाहना नियमात संख्ययषपागुप्कः, संख्यय- 


२५२ जंनागमां मे म्याद्राद 

वपा वृच्कश्च स्थित्या त्रिस्थानपतिन वति तिहि नाणहि' इतत, 

यदा कश्चित तीर्थकराऽनृत्तरापपानिकदेवा वा श्प्रतिपतितनावधि- 

ज्ञानन जघन्यायामवगाहनायामुत्पद्यत तदा ऽवधिज्ञानमपि लभ्यनं 

इतीह त्रिभिज्ञानैर्त्यक्त, विभङ्गन्ञानसहतम्तु नरकादुद्रूना जघ- 
न्यायामव्रगाहनायां नात्पद्तं तथाम्वाभात्यात्‌ अन {वभङ्गक्ञानं न 

लभ्यत इति दवाभ्यामन्नानाभ्यामिल्य क्त, उत्कृष्टाबगाहनमनुप्यन्‌त्र 

टिद्ृण मिय हणे सियतुन्ले सिय ऋद्भरहिप उद हणे श्रसंखञ्ज- 
भागद्ाणे जड श्रव्भहिए असंग्बेज्जभागश्नत्भहिप्‌' 

इलति उन्कृदवगारना हि मनुध्यास्त्रगव्युनाच्छयाः त्रि- 

गल्युतानां च स्व्िनिन वन्यत: पन्पापमासस्ययमागदानानि त्रीणि 

पल्य,पमानि सत्कपतम्तान्यरद प्पिगान त्रा, ¶ परप्रायमानि उक्तं 

च जार्वाभिगम-- "उत्तरकुरद्‌वकुरा्मगाम्मागां भत! कव्यं 

कालं टिडं पन्नन्ना ? गायमा । जहन्नणं तिन्नि पलिग्रोषमाद 

पिग्रवमम्स.सःवनजदभागदीणाटं उक्कासेगां निन्नि पलिच्रावमाहं 
व्रिषल्य्ापमासंस्ययभागश्च त्रयां पल्यापमानाम संल्येयतमो भाग 
₹ त पल्यापमासंख्ययभागहीनपल्यापमव्रयस्थितिकः परिपूपल्यो- 
पमव्रयम्थतिकापेत्तयःऽसस्यमागर्दनः , इतरस्तु तदपेक्तया 

ऽसख्ययभागाधिकः शपा प्रद्धिदानयान लभ्यन्त, दा नाणा दो 

श्मन्नाणा' इति, उत्कृष्टावगाहना रि श्रसंख्येवर्पायुपः 

क्षसंख्येयपायुपां चावधिदिभगासभवः, तथाखाभव्यान्‌ श्रतो द्र 

एव ज्ञनं द्रे श्रज्ञान इति, तथा ऽजघन्यात्कृष्टावगाहनः संस्येयवर्पा- 
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बुष्कोऽपिभवति श्रसंख्येयवषायुष्कोऽपि भ्रतिर॑श्रसंल्ये यवषायुष्को- 
ऽपि गव्यृतद्विणव्यूतोच्छयः ततोऽवगाहनतयाऽपि चतुःस्थानपतिततवं 
स्थत्याऽ्पि तथा, श्राटश्तुर्भिमंतिश्रुवावधिमनः पर्यायरूपेज्ञानैः 
षटुम्धरानपतिताः, तेपां चनुणामपि ज्ञानानां तत्तदुद्र्यादि सापेक्ततया 
त्तयोपशमवेचित्रयतस्तारतम्यभावान, केवलज्ञानपयवेस्तुल्यता. 
निशेषस्वावर ण्यतः प्रादुमू तस्य केवलज्ञानस्य मेदाभावान्‌ , 
शेषं मुगमं, जघन्यस्थितिकमनुप्यसुत्रे दहि अन्नाणोहि इति द्वाभ्या- 
मन्ञानाभ्यांमस्यज्ञानश्रताज्ञानरूपाभ्यां पटृम्थानपतितता वक्तत्याः, 
नतु ज्ञानाभ्यां कस्मादिति चेन. ?. उच्यते, जघन्यस्थितिका 
मनु.याः संमूच्छिमाः, संमूच्दिममनुप्याश्च नियमतो मिथ्यारृष्टयः, 
ततस्तेपामन्ञाने, एव न तु ज्ञाने उत्कृष्टम्यितिकमनुभ्यसूत्रे दो नाणा दौ 
श्न्नाणो'दति, उत्कष्टम्धितिकाहि मनुप्यास्त्रिपल्योपमागरुपः, तेषां च 
तावदज्ञाने नियमेन यदा पुनः परमासावशेपागरुप वेमायिक्रपु वद्धा- 
युपस्तदा सम्यक्त्वलाभात्‌ द्र ज्ञाने लभ्यत श्रवधिवभङ्गौ चासं 
ख्ये ्रवपागपां न स्त इति त्रीणि ज्ञानानि त्रीण्यज्ञानाति इतिनाक्त , 
श्रजघन्योत्कृष्टस्थितिकमनुः्बस्‌त्रमजघन्यात्कृष्ावगाहनमनुप्यमूत्र- 
मिव भावनीयं, जघन्याभिनिबोधिकमनुप्यनूत्र द्वे ज्ञाने वक्तव्ये 
ट दशने च, किं कारणं इति चेत्‌ ?, उच्यत॑, जघन्याभिनिबोधिको 
हि जवो नियमादवधिमनः पयवज्ञानविकलः, प्रवल ज्ञानावरणा 
कर्मोदयसद्धावात्‌ , श्रन्यथा जघन्याभिनिबोधकन्ञानत्वायोग 


२१५८ जनागमां मे स्याद्वाद 

ततः शेपज्ञानदृशनासं भवादाभि'नवाःघक्क्ञानपयवेम्तुल्यः श्रतज्ञान - 
पययेद्राभ्यां दशनाभ्यां च प्रटम्थानपतिनाक्ता, रत्कृष्राभिनिवाधि- 
कृतर "रिण तिद्राणवडिण'इति उक्ृष्टामिनिवधिका हि नयमान 
संस्ययव्ायुः, श्रसंख्ययवरषायुपः तथः मवस्वाभाव्यान सर्वोलष्टा- 
भिनिवाधिकन्ञानासंभवान - संख्ययवपायुषश्च प्रागुक्तृक्ते : ग्ित्या 
त्रिम्थानपतिता ईति, जघन्यावधिमृत्र उच्छृष्ावधिनुत्र चावगाहनया 
त्रिम्थानपतिनो वक्तव्यः, यतः सवजधन्योऽवधियथाक्तम्वरूपा 
मनुध्यागां पारभविको न भवति, किन्तु तद्धवभावा, माऽपिच 
पयाप्रावर् गयां, श्पयाप्रावम्थायां तवाम्यविशुद्धयभावान्‌ , उत्व ्टो- 
ऽप्यवधिभावतश्चारित्रिणः, तता जनन्यावयिस्वृश्रावधिवाऽवगाहन- 
यात्रिस्थान पतितः, श्र जघन्यात्कृष्टम््व्धिः पारभविकःऽपि संभवति 
तताऽपयाप्रावर यामपि तस्य॒ संभवान च्रजघन्यत्कृष्टावधख- 
गाहनया चतुःस्थानपतितः, स्थित्या नु जघन्यावाधरत्कृष्टवधिर- 
जघन्योत्कृष्टावधिवो त्रि्धानपतितः, श्रमेख्येयवषायुषामवधेर- 
संभवान , संख्येयवषायुषां च त्रि्धानपतिनत्वान्‌ , जघन्यमनः 
पयवज्ञानी उत्कृन्नमनःपयवज्नानी च्रजघन्योचव एमन: पयवज्ञानी च 
स्थित्या त्रिस्थानपतितः, चारि णामेव मनःपयाय ज्ञानसद्धावात. 
चारित्रिणां च संस्ययवपायुप्कत्वात्‌ , कवलज्ञानमूत्र तु 'अगा- 
हणटयाए चउटाणर्वाडए' इति करवलसमुद्धातं प्रतीत्य, तथादि- 
केवलिसमुद्धातगतः केवली शेपपे बलिभ्याऽसंस्येयगुरा.धकाव- 
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गाहनः, तद्वत्तया शेषाः कवल्िनोऽसंग्येयगुणहानावगाहनाः, 
स्बरथाने तु शषाः केवजिन स्त्रस्थानपनिता इति स्थित्या त्रस्धान- 
पतितं, संस्ययवषायुप्कत्वान्‌ ॥ व्यन्तरा यथाऽमेरकुमारा, अ्यो- 
तिप्कवेमानिका श्रपि तथेव नरं तं स्थित्यावरिरधानपतिन। वक्तञयाः, 
एतच्च प्राराव भावितं उपमटारमार --{म्रन्था्रः ५००] भमर 
जोवपज्वाः एनं जीवपयायाः । सम्प्रन्यजीवपयायान प्रन्दनि 
मृनमू्‌-श्जीवपञ्जवा शं मते! कडविहा पर्ता 2, गौयमा' 
दुविहा पन्या. तं जहा स्व्रि्नजीवपज्वा य 
द्ररुविश्रजावपजवा य, श्रम्प्रिग्जीवपज्ञवा शं भते' 
कंडविहा पन्ता >, गायमा! दश्चविहा पन्ना, 
ते तहा-धम्मन्थिक्राण धम्पल्थिकरायस्म देसे धम्पन्थि 
कायम्मपण्मा श्रटम्पल्थिक्राण श्हम्मरन्थिक्रायम्म 
दर ्हम्पन्थिक्रायम्म पण्या जगामन्थिक्राण 
ग्रागासन्थिकायस्म दम आगामन्थिकायस्म पणम 
ग्रद्धापरमण परत्र ११८) 
मूलम्‌ रूविग्रजीवपज्ञवा शं मने! कटव्रिहा पन्नना र, 
गोयमा! चउविदा पन्नत्ता, तंजह।{-गंधा कंप्रदमा 
खेधपण्मा परमाशप्रग्गला, तशं भेत ! कि मज्ञा 
असंखिजा ्रशता?, गयमा! ना संखम्जा नो 


२१६ जेनागमां म स्याद्राद्‌ 


मंखज्जा नो ्रमंखज्जा श्रशंता, से केशटटेणं भते ' 
एवं वुच्चद- ना स्खिज्जा न श्रसंखेज्जा अशतार, 
गोमा ! श्रणंता परमाणुपुग्गला श्रणंता दुपएसियां 
खंधा जाव रणता दवपएमिया खंधा णता सं- 
खिञ्जपएमिया खधा अता अ्रसंखिञ्जपएसिया 
संधा अशंता चशंनपणया खंधा, स तेणशटटेणं 
गायमा! एवं वुच्‌ तण नी मखिज्जा ना भरं 
शिञ्जा अशंता। सत्र ११६) 
मृम्‌ ` ए्रमाणुपारगलाणं भते ! केवहया पज्जवा पन्नत्ता ?, 
गायमा ! परम.णुपोगगलाणं अणंता पञ्जवा पन्नचा, 
से केणट्टेण मंत! एवं बुच्वई-परमाणुपुगगलाणं 
द्मशंता पजञ्जवां पन्ना ?, गोयरमा! परमाशुपुग्गले 
परमाशुप'गनस्म दव्वद्रयाए तुल्ले पएसहयाए 
तुल्न अ.गाहणटटय)ए तुन्न टिईए सिय हीरे सिय 
तु्टं पिय अन्मदिए जई हणे असंखिज्जहमागदीणे 
वा सोग्विज्जहमागहीणे वा संखिन्जहगुणदीणे वा 
्संखिज्ञइगुणदीणे वा श्रह श्रनभहिए असंखिज्जह- 
भागय्न्भाहिए वा संखिज्जहमागश्यन्मदिए वासं 
खिञ्जहभागय्मन्भारिए वा संखिन्जहगुशश्नन्महिए वा 
अ संखिज्जशगुणञ्यन्मदिए वा, कालवलपउजवे्िं सिय 
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हीणे मिय तुन्न मिय ज्रन्भरिण जड हणे अ्रणंत- 
भागहीणं वा अमंग्िञ्जडभागहाण वा संज्िज्जड 
भागहाशे वा मखिज्जगुणहीण वा अरसग्विज्जगुण- 
टीश वा अ्रशंतगुशरणे वा अह अत्भटिण्‌ अशंत- 
भागय्न्मटिण व। अमचिन्जमागश्न्भटिण वा सं- 
म्विज्जमागय्तरभटिण वा अशतगुणमन्महिण वा णवं 
्रवसमवन्नेगंघरग्मपठामपनज्जवदि दछटरशवटिण फानाग 
मियउमिशणनद्धन्‌ क्रि दरवदिण, मे तेशनदेर्णं 
गायमा! णवं नुचद्‌ प्रगमगुपराग्मलाणं स्रगता 
पञजवा पन्नना दृप्रणयियाग पृच््ा गोयमा' अर्वता 
पञ्जवा पन्ना 2. स केणटटशं भत ! णवं वचर ९, 
गायम ! दृपणमिषण दपाणपियम्म दव्वद्रयाण्‌ तुल्ने 
पणमटरयाण तुल्ले श्रोगादणटृटयाण मिय दीश मिमय 
तुल्ल मिय अन्भटिण जह हीणा पणमदहीण अट 
श्मव्महिण पण्ममन्माहिण टिदण चटट्रशवडिण 
बन्नाईटिं उव रित्लेहिं चरफामहि य छटा वडिण, णवं 
तिपण्सपि, नवर अआगादणष्रयांण मिय टौ मिय 
तुल्ले मिय ऋअन्भटिण जह्‌ दीणे प्रण्मटीण वा दप 


एसोहीणे वा, अह अन्भदिषए्‌ पणममन्महिषण वा 


श) 


जनागम। म म्याद्राद 


दुपणममव्भटिए षा, णवं जाव दमपणमि१्‌, नवरं 
द्ागाटशाण पण्मपगिवुददरी क।यव्वा जाव द्मपण- 
पिण. शवरं नवपण्महीशत्ति, संगेञ्जपण्मियार्शं 
पृच्छा, गाप्रमा ! अणंना पञ्जवा प्रत्ता, से केशट्टेणं 
भत ! एवं बुच्चह्‌ -गोयमा ! संखञ्जपण्मिए संखर्ज- 
पणमियम्म दव्वद्रयाण तुल्ले पणमटृखयाए मिय 
रागे मिग्र तुर्नै मिय अन्भररिए, जह्‌ हीरे संखञ्ज- 
भागदीणवा मेषिनज्जगुणटीण वा श्रह अन्भहिण 
वं चेव आगाटशष्याएवि दुद्रशवटिए दिईण 
चरद्रशवदटिण वणणाट्‌ उव गिरिनच उफ्ामपनज्जवेहि य 
द्णवटदिण. अरमंग्विज्जपण्मियागं पृच्छा गोयम। ! 
ग्रगंता पञ्जवा पन्नचा. स क्शटटेणं भते! णवं 
वु्चर-गायम। ! ग्रसंगिञ्जपणमिए खंधं ्रसंखिस्ज- 
पणमियम्म स्वधम्म दव्वद्रयाए तुल्ले पणस्य चउ- 
दरणवडिण श्रागादशदयाण चउद्रशवटिण टिईण 
चउदाशवटिण वणणाईउवरिल्ल चउफासेहि य छटाश- 
विण, अअणंतपणमियां पृच्छा गायमा ! श्रण॑ता 
पञ्जवा पन्ना, सं कणटटेणं भते! णवं वुच्चइ ?, 
गायमा ! अर^तषणमिए खंधे अगंतपण मियम्म चध- 
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स्स दव्वद्रयाणए तुल्ल पण्सट्याए छद्ाशवरिए अनागा 
हशद्रयाए चउट्राशवहिण रिण चद्राशबटिए वन्न 
गंधरमषामपज्जवेहि छद्शवडित ॥ एगपएसागा- 
हागं पाम्गलासां पुच्छ), गायमा ! अणंता पवा 
पन्ना, म क्शटटेगं भंत ? णवं वुचचह, गायमा' 
एगपण्मागादे पाग्गल्ले एगपणसोगादम्म पागलस्म 
दव्वदयाण्तह्ु पणमद्रया ह्कद्रणवहिए शआरमाहण 
टरडयाण तुन्न टिईण चउटटाशवरदिए्‌ बचण्णाइटव- 
रिल्लचउफासटि छटाशवटिण. एवं दुपणएमागाहवि, 
मोग्वज्ञपणमगादाशं पृच्छा गायमा ! अणता पज्वा 
पन्नत्ता. रे कशटटणं भते ! एवं वुच्‌ ९, गोयमा ! 
मंखज्ञपण्मागाटे पाम्गले मांखिज्जपणमागाीदस्म 
पागगलम्म दव्वहयाए तुद पणमटटयाण छगणः 
वटिण््मागाहशणटटयाण दुटटाशवटिए रिण चराश 
यटिण वण्णादउवग्ल्िच उफासेहि य छटराशवदिषर, 
्मंखजपण्मागादाण पृच्छा, गयमा! अशंता 
पजव पननत्ता, स कणटटणं भते ! णवं वुः? 
गोयमा ! शअ्मंखज्ञपएसोग।दे पाम्गल्ञ असंखजपण- 
मागाढम्म पोम्गलस्प दव्वर्‌टयाण तुघ्व॒पएमटृट- 
याण छट खाशवदिण अागाहशट्‌स्याए चटउटटयाशणवटिण 


९) 


ने 


जेनाग्मा मे म्प्राद्राद 


द्दिण चरटडाशवरडिण वश्शादग्रदटफासेटि रखा 
वडिष। गगममयटियाशं पुच्छा गोयमा ! अशंता 
पञ्जवा पन्नत्ता, म केणटटशं मते ! णवं वृचई्‌ 5, 
गोायमा ! एगममयटिदृण पोगम्गने एगममययियम्म 
पागगलस्म दव्वटख्याण तुतं पण्मटटयाण ह्रटटाण- 
विण ग्रागाहशट्टयाण चटद्राणवटितेदितीण तुन्न 
यणगाटृग्रटटफासर्हिं छटरागवटिण णवं जाव दम- 
ममयटिदण, मंखञजमययटििदेयाणं णवं चेघ, शवर 
रिरणदृद्रागवटिण, त्र्मखनज्जममयदिदयाशं णवं चेव, 
नवरं द्य चडटटरटीगवदिण. एकगुणकरालगाशं 
पुच्छा, गायमा ! अशेना पन्जवा पन्ता, से केण- 
टटण्‌ भते! णवं वृचर्‌?, गायमा ! एकगुणकालण 
पोग्गले एकगुणकानगम्म पाग्गलस्म दव्यदटयाण तुल्ल 
पएमट्टयाण ह्ृरृटाणवदटिण च्रागाहग्टरटयाण चउ- 
टरटोगवटिण दिदण चउटयागवटिए कालवन्नपञ्ज- 
वेहिं तलं अवसेसेटिं वन्नगं धरमषामपञजवेटिं टटा 
गव टिए अट टफ़ासहि हद्रणवटिण. एवं जाव दमगुण- 
काल, संखेज्जगुणकालएवि णयं चेव, नवरं सद्रशे 
गद्रशवटिए, णवं असंचिज्जगुशकालणएवि नवरं 
सद्राणे चउद्रशव दिए, एवं उशंतगुणकालणत्रि नवरं 
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महाने ह्ाणवरिए, एवं जहा कालवन्नस्प वत्तव्वया 
भशिया तहा रेमाणवि बन्नगधरसफासाशां वचव्वया 
भाणियन्वा जवर अणंतगुशल क्वे । जहमोगादण- 
गाशं मते ! दपण्मियाशं पुच्छा, गोयमा ! अरशंता 
पञ्जवा पन्नत्ता, से केणटटेणं भते ¦ ण्व वुचहं ९, 
गोयम। जइन्रागाहणणए दुपएमिए खे अहम - 
गाहशस्य॒दूपणएमियस्स खंधस्स दव्वहयाए त॒ 
पणमदयाण तुल्ले ्रागाहर्टटया९ तुल्ले दिए चउ- 
ट टाणवदिण कालवन्नपजवेटिं छट खाणवटिए समवन्न- 
गधग्मपज्वेटिं छट टाणवदिण माउमिणणिद्धलुक्ख- 
फ।मपजवटि हट टाणवदिण, से तेशटटणं गायमा 
णवे वुचर-जहमागाहशणाशणं दृपएमियाशं पाग्गलाश 
रणता पज्ञवा पन्नत्ता, उस्कोमागाहश।एविं एवं 
चव, श्रजदन्नमणुकामःगाहणश्रा नस्थि, जना 
गाहशायाणं मते ¦! तिपणएसियाणं पुच्छा, मोयम।! 
अशत पज्ञवा पन्नत्ता स केशटरटशं भत! णवं 
वुचई ९, गोयमा ! जहा दुपएणि नहन्नागादणण उक्रो- 
सोगाहणएवि एवं चव, एवं श्रजहम्नमरुक्तोमा- 
गाहशेण वि, जदस्नागाहणयाणं मंत ! चडउपणएमियाशं 
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पुच्छा, गोयमा ! जहा अहन्नोगादशण दुपणएमिण 
तहा जहनोगादशए चरप्पएमिए एवं जहा उक्रोमो- 
गाहृशणए दुपएमिए तहा उकोसोगोहणणए चउष्पण- 
मिएवि, एवं श्रजहन्नमणुक्कोसागाहणप तरि चउ- 
प्पएसिषए, शवर ्नोगादणटराए मिय दहे मिय 
तल्ले मियमन्भरहिए जह्‌ हीणे पएमहीणे अ्रह अन्भ- 
दिए पणसञ्चन्भद्िए एवं जाव दसपणएमिए शेयच्यं, 
शवरं अजटहन्नमशुक्कामोगाहशए पणएसपगिबुट्दी 
कायव्वा जाव दमपएमियस्प सत्त पएमा परिदिष्र- 
ज्जंति, जहन्नोगाहशगाशं भते! संसिज्ञपएपणएमि- 
याशं पृच्छा, गोयमा! श्रणशंता पज्जवा पन्ना, 
से कणटटेणं भते ! एवं वुचई १. गायमा ! जहन्नो- 
गाहशणए संखेज्जपएमिए जहन्नोगाहशगसम संबि- 
ज्जपणमियस्म दव्वटट्याए तुरले परएयटटयाणए 
ुदणवडिए ओ्ओगाहसट्‌ठयाण तुल्ले टिईए चदवण 
वहिए बशशादनरउफतयपडजवेहि य र्रशवहिर एवं 
उक्कासोभारशए वि, ्रजहन्नमणुक्कासो गाहशणएवि 
एक चेष, शवर मद्रे दुट्रशवदिण, उहन्नागाहण- 
गिं मंते ! असंखिऽ्जपसियशं पच्छा, गेयमा ' 
भरता पन्वा पन्नत्ता, से कंशाटठेशं मते! एव 


8 ॥ ९ ) । 
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वचर ९, गायमा ! जहन्नागाहणणए असंसलिञ्जपण- 
मिए खपे जहन्नागादश गस्य असंखिञ्जपएसियस्स 
खंघस्म दव्वटस्याए तुल्ले पणसटूस्याए चडद्रश- 
वटिए ्रागादणटड्य!ए तुल्ले टि चडद्राशवदिण 
वएश।इ उव रिल्लफासहि य छद्टाएवदिण, एवं उक्का- 
सोगाहशणवि. श्जहन्नमणुवका से गाहणयवि, णवं 
चेव. नवरं मद्रणे चउदाणवदिए । जटन्नागाहण्गाशं 
भते ! शरशंतपण्मियांशं पच्छा, गोयमा ! शअरशता 
पञ्जवा पन्नचा, स केणटटेणं भते! एवं बुच्‌ ९, 
गायमौ ! जदन्नेगाहशण अशंतपएसिए खंधे जह- 
न्नागादणगस्स श्रणतपण्सियस्स खंधस् दव्व- 
टटयाणए तुरले पएसटरटयाण छदणोवटिए अागाहश- 
टरयए तल्लं टिईए चटदरणवटिए षणएणाईउवरिल् 
चरउफासहिं छष्टाशावटिए उक्कासागाहणएवि ण्वं 
चैव, नवरं टिदेएवि तुल्व, श्रजहन्नमशुक्कासा- 
गादणगाणं भते ! भ्रणंतपणएसियाश्‌ पृच्छा, गययमा ! 
शंत पञ्जवा पन्नत्ता, से केणटटेणं मंते ! एवं 
वु्चह्‌ १, गायमा ! श्रजहन्नभणुक्कसागाह रए शअ्रणंत- 
पणमिए खंधे अजहन्नमणुक्कास गाहृण्स्स अअरणत- 


जेनागमों मे स्याद्‌ 


पणमियस्म खंधस्म दव्वट्‌याए तुल्ले पएमटृखयाणए 
खदाशवडिए श्रागादण्टटयाएु चदद्राएवडिषए दिईण 
चटटाएवदिए वश्णाई अटृटफासेहिं छषाणवटिषए , 
जहन्नटिदह्याणं मंते! परमाणुपुग्गलाणं पच्छा, 
गोयमा ! शअणंतां पज्जवा पन्ना. से कण्टटर्ण 
भते! एव व्व ?, गायमा ! जहन्नटहृए परमाणु 
पग्गले जहन्नटियस्म . परमाशुपाग्गलस्म दव्व- 
टृुटयाण तुर्ले पएमदट्‌ख्यए तुल्े अ्रागाहणटठयाए 
तुल्ने दिईण तुन्न बणएणाह्‌ दुफासेहि य छ्ाणवदिण. 
व॒ उक्कामरिद्एवि, श्रजटन्मर्‌वक > टिदप्वि 
णव चेव नवर टिप चटहटण्वटिण, जहन्नटिडयागं 
दुपणमि वाणं पृच्छा, गायमरा! श्रणंता पञ्जवा 
पन्नना, से केग्टटणं मंत! णवं वुच्‌ २, गमा! 
जहन्नटिरण दुपणमिण जहन्नटिहयम्म दुपण्मियम्म 
दृव्वटखयाण तुन्ते पण्मरटयाण्‌ तुन्न अगाहण- 
टृयाए मिव हीशे मिय तुल्ले मिय ऋन्ण्दिण जह 
हीणे पणमहीणे ग्रह अरग्महिए पटमञ्मन्भहिण्‌ दिरण 
त॒ल्ले बशुणाई चरफासहि य॒ द्रविण, एवं 


 उक्कामरिहण्पि अजहन्नमरणक्कामटिइणपि एव चेव, 
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नवर दिए चउष्ाशवटिए, एवं जाव दसपण सिए, 
नवर पएटसपरिवुडदी कायन्वा, भोगाहशदयाए 
तिसुनि गमणए्सु जाव दमपणएसिणं एं पएसा परि- 
वटि टज्जति, जहक्मटिषश्याश भंत ! संखिज्जपणसियाशं 
पृच्छा, गायमा ! अशता पञ्जवां पञ्चत्ता, से केश- 
टटण भते! एवं बु्ह ०, गोयमो! जहम्नरि्ण 
मं्विञ्जपण्मिए खधे जहम्नटि्यम्स संखिन्जपणए- 
मियस्य खंधस्म दव्वट॒टयाण तुल्ले पण्महयाए दुरा 
खवदिण अआगाहशटरटयाण दुरटाशबदिए रिण 
तुल्ले बण्णाई्‌ चउफासहि य छटटाशवदिए, एव 
उकोसदिङिणवि, अजहमन्मणुक।मटिदिण्वि एवं चेव, 
नवरं टिईण चय्रार वडिण, जहन्नरिह्याणं शसं खि. 
जपणएनियाशं पुच्छा, गोयमा ! अणंना परजवा पन्नता, 
सं कणटटेण भने ! एवं वृह ?, गोयमा ! जहन्न- 
टह अमंखिज्ञपणमिए जहन्नटिदयम्म असं [खिज्ञपण- 
मियम्म दव्वटटयाण तुल्ले पण्मटटयाण चउष्टाश- 
बहिण ्गादणटयाण चडुद्रगवडिण टिईण तुल्ल 
वश्णाद उरिष्चरउपासदि य॒ दद्रणवदिण, 
एषं उश्नायरिदणवि, जट नमणुक्कोमरि- 
इणवि, एव चेव नवर टिईण चउट्ाणुवरिए, 


शै? 


५११ 
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जहन्नटिदहयाशं अशंनपण्मियणं पृच्छा, गामा, 
श्रणंत पञ्जवा पन्ना, से कशटरटशं भते! एवं 
वुचचह १, गामा ! जहन्नटिदृण यणतपणमिण जहन्न- 
टिडयम्म श्रणतपण्मियम्म दव्वरदयाण तुल्ने पण्‌- 
पटटयाण दवद्राणवटिण च्रागहणटटय।ए चउद्ण- 
वदिण रिण तुल्लं बण्णाद ग्रगृरफासे हि यद्राणः 
यटिण, णवं उक्काम विरदवि, ग्रजदनमणुक्काम- 
दिरेण्वि णवं चव. नवरं टिईण चटुद्रशव्ररिण 
जहनगुशकालयाण परमाणुपग्गनाश पृच्छा, गःयमा 
श्रणंत पज्जवा पन्ना, म कणटटणं भने! णवं 
वुच्चह्‌ १, गोयमा ! जटन्नगुणक्रालण परमागुपृगगने 
जहन्नगुणकालमस्म परगमाणुपुग्गनम्म दव्वटरस्याप 
तुल्ले पणगरटृयाण तुरं अ्रागाःशटटर-1ण तुल्ल 
दिदिण चउद्णवटिण कानवन्नवजर्बाः तुषु अ्वमयाह 
वएणा निव, गधरमदफानपनज्जवटि य हद्रणवदिण,. 
णवं उक्कामगुशणकालत्वि. एवमजहनमणुक्काम- 
गुशकालणवि, शवर मद्रशेहृटण विण्‌, जहन्नगुण- 
कालयाणं मत! दुपणमियाश पच्छा, गोयमा' 
रणता पञ्जवा पनन्त, से क्णटटण मन! णवं 
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वुच्‌ < गामा! जटहन्नगुशकानण दुपणएमिण 
जटन्नगुणकालयस्म दृ.णसियस्म दव्वटृस्याण तुले 
पणमटरयाण तुन्न ज्रेमाहशटरटयाण मिय हीणे मिय 
तुलम मिय अन्भदिण जड हीमे पणमहीश तरह ग्रन्भ- 
हिण पण्म्न्मदिण टिदण चडद्रणवटिण कालवन्न- 
पन्जवेटिं तुन्न अवसमव्रण्णाररवगग्त्रिचउपासटि य 
छषटःशवदिण. णवर उक्केसगुशक।लणपि, श्रजटन्न 
मरुक्कौमगग कालण्त्रि, एवं चव, नवर मद्रण 
छष्टाणव रिण, णवं जाव दमपण्मिण नवर पण्मपरि- 
यदद स.गादणाण्‌ तहव, जहन्नग्‌ णकालयाशं भते ! 
मस्ििञ्जपणमियाण पृच्छा, गायमा ' प्रणता पर्जवा, 
पन्ना स केणटृटणं भत! णवं वुचद?. गायना ! जद 
न्न गुणकालण मरि. ज्ज्पाण्मिण जटन्नगुशकालगस्म 
म्ग्विज्जपणमियम्य दच्वटृटयार तुन्न पणमटृगरयाण 


दरषशबादिण आगाहगटरयाप दृरणवरिष््‌ रिण 


(१५ 


0 


च्उद्राणवादण कालवन्नपज्ञवटि ठन्न प्रवममटिं 


4 


वण्णाह उविल्नचउफारटि य छऋष्णवरिण, णवं 
उक्कामगुरकरालण्वि णवं ज्रजहन्नमगुक्कामगशक्राल- 
एवि, नवरं सट्रण हछ्टाणव्रदिए, जहन्नगग्कानय।ण 


द) 
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मंते! श्रसरिञ्जपणमियाशं पुच्छा, गोयमा ! अशत 
पञ्जवा पन्नत्ता, से केणटटेणं मंते! एवं वचर्‌ !, 
गायमौ! अहन्नगणकालण श्रसंखिज्जपएमिए 
जहन्नग णकालगस्स अ संखिज्जपएमियस्स दव्वरटयाण 
तन्ते पणसरटयाए चउटणवदटिए खिदिए चउहाण - 
वटिए कालवन्नपन्जवेदि तुन्ले अवसेसहिं वश्णादि- 
उव रिल्लचडफासहि य छाश वादिए, श्रागाहण्टटयाणए 
चयद्रएवदडिश, एवं उक्कायगु णक लएवि, श्रजहन्न- 
मशुक्कोमगशकोलएवि एवं चेव, नवरं मह्राणे 
छद्राणवदिए, जहन्नगणकालयाश भते ! भरसंनपण- 
[मियाग पृच्छा, गोयमा ! अगंता पज्जव। पन्न्तां 
से केणटटेलं मतै ! एव वृच्‌ ?, गोयमा ! जहन्न- 
गुणकालण श्रणंतपणमिए जहन्नगणकालयस्म श्रणंत- 
पणसियस्स टव्वटयाए तुल्ल पण्मटटयाणए छट्राण- 
वटिए श्रागहण्टडयाए चटट्राणबहिए टिदए च. 
दराणव दिए कालवन्नपञ्जवेहि तुल्ले श्रवससेहिं बन्नादि 
श्रटटफासहि य छद्रणबडिण, एवं उक्सगणकालणाव . 
श्रजहन्नमणुक्कोमगण्कलण्वि, रेवं चेव, नवर 
सद्रारे छद्रणव दिए णव नीलजोदहियदहालि्सुक्किन्ल- 
सुष्मिगधदुन्मिगंधतित्तकडकमायश्रविलमहुररस पज्ज- 
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देहि य वत्तव्वप भाियव्वा, नवर परमाणुपोगगलस्स 
टुभ्भिगधम्म टन्मिगधो न मस्णह वृग्भिमंधस्स 
सुन्निगधा न मर्श. तित्तस्स अवसेसे न भण्णसि 
एव कडुयादौोणवि. अवसेसं त चेव, जहन्नगुखख ङ़- 
कवटा श्रण॒तपएमियाण स्रघोणं पुच्छा, गोयमां' 
रणता पज्वा यन्त्ता. से क्शटशं मंते! एवं 
बुचचड?, गयम)! जटस्नगुशकक्खटे श्रशंतपण्मिण 
जह क्गुणकक्खटस्म अणंतपणएसियस्स दनव्वहयाए 
तुल्ले पण्सहयाए छट खाशवदिए ओ्ओगाहशटख्याण 
चउट्रार वरिण टिईण चउद्रणवरहिण वन्रग॑धरसेहि 
दर ण॒च दिए कक्वटषफामपञवेहिं तुल्ले शवयेसेिं 
सत्तफामपज्ञवेहि छहटाणवदिण,. णवं उकोमगुणकक्य - 
डप्रि, जटनमशक्कसगुगकक्ग्डति णवं चेध, नवरं 
सटरखे छटणवटिण, एवं मटयगुरुपलदुणवि भाशि- 
यव्वे, जटन्गु मीयाणं मंते! परमाशुपाग्गलासं 
पुच्छा, गोयमा) श्रणंता पञ्जवा पम्नत्ता, से क्श्च- 
ट्टेण भते ! एवं वचह्‌ ?, गोयमा ! जहन्नगुखमीय 
परमाणुपाग्णल जहनगुणमीतस्य परमाणुपुग्गलस्स 
दब्वटटयाए तुल्ले पण्मट॒ढयाण तुद श्नोगादणटट- 


२३ 


जैनागर्मो मं न्याद्राद 


याए तुद टिईए चडउद्टाशवटिए वल्गंधरसहि द्रण 
बिए मीयफासपज्रेहि य तुघ्व॒ उमिशफानो न 
मशरि निद्धलक्खफासपर्जवेटि य छदटश॒वटिण ण्व 
चेव, नवर सद्राणं छद्रणवटिए, जहन्नगुणमीताशं 
दुपदमियाश पच्छा, गायमा! शता परजवा 
पन्नत्ता, स केशरटेणं मतं ! णवं बुड्‌ ˆ, गायमा ! 
जहन्नगशमात दुपएसिण जटन्नगुणमीतस्म दुपदे- 
मियस्म दष्वहयाए तुल्ले पणमटटयाएतुच्न आगाह 
टखयौए सिथ हीशे मिय तुल्ले मिय अन्महिए जद 
हीरे पएमहणे (शह) श्त्मरटिए परएमञ्चन्मरदिर 
दिए चउद्रणव इए बन्नगंधरसपज्जवेहि हृष्टाणव डिण. 
सीयफासपन्जवेहिं त॒न्न॒ उमिणनिद्ध लक्ख फासपज्ज- 
वेहिं छद्राशबदिए, एवं उकोसगुणसीतेषि, अजटदन्न- 
मणुक्छोस्गुशसीतेवि एवं चेव, नवर सदर छद्राण- 
वटिणए. एवं जाव दप्तपएटमिए, शवर ओगाहशरट- 
याए पणएसपरिवुटदी कायय्वा, जावर दमपणएमियस्म 
नव पएसा उुडिदढज्जति, जहनगुणयीयाणं संखेज्जपए- 
सियाशं पुच्छा, गायमा ! अरशंता पञ्जवा पन्नत्ता, 
से फेणटटेशं भते ! एवं बुच्चई ?, गायमा ! अहन्न 
गृ शसते संखिज्जपएसिए जहन्गणसीतस्स मखि- 
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ञ्ज१एमियम्म दव्वटस्याण तुल्ल पण्यट्टयाष 
दुद्टाश॒वटिण श्रोगाहणटस्याण दुटाशवटिण दिईण 
च उद्रशवडिण बण्णादीर्हिं छदटशणवडिण मीय्रास- 
पञ्ञवटि तुल्न उमि.खनिद्धलवेरहि चछःए।वदिण. 
एवं उक्रोमगणमीतेवि, अजहन्नमणुक्कोम गरस)ते।व 
ण्व चेव, नवर महश छष्रशवाटण, जटर्कगशसा- 
यागं श्रमांग्विज्जपणमियाश पृच्छा. गोयमा ! उशता 
पज्जवा पन्नता, स क्रग्टरटत भते! णवं वुचड्‌ ?, 
गायमा ! जहन्गुणमान अमंग्विउ्जपण्मिण्‌ जहन्न- 
गुणमोयम्म अर्माखिञ्जपण्मियम्म दव्वद्रयाण तुल्ले 
पएनियाप चडउद्राणवहिर अगाहगटर्याण चदट्रश- 
वाट्एि ट्ण चटद्रशवडिण वणएगाइ पञ्जवेदहि 
छृष्टाणव!डण मीयपामपज्बवे्टिं तुल्लं उनिणनिद्ध- 
लक्खफाम पज्जवेहि छदटाणवडिण, ण्व उक्कोमगुण- 
मीतेवि, अजदननमगणुक्कामगुणमीतवि णवं चेव, न- 
वरं मद्र दछटाणावदिए जटन्नगशमाताश रशत 
पएमियाश पृच्छा, गोयमा! अगता! पल्जवा 
पन्ना, स कण्टटशणं भते ! एवं वच्चदर ९, गोयमा ! 
जहन्नगुण्मीत शरणं तपर्ए{1ए जहन्नगुणमीतम्म अगत 
पणसियस्स दव्वटृटयाए तुर्ले पएमदट्‌य्याण दखटश- 


= जनागमो में स्याद्राद 


वटि अःगादणटरट्याण चडद्रणवरिण 
द्दिण चरश्रण्वहिण वण्णादह पज्जवेि 
छृहाणवटिण मीयफामपञ्जवटटिं तुले श्रवसेसेरि 
म्तफागपञ्जव्हिं छद्रणवदिए, एवं उक्कोसगण- 
मीतेवि श्रजहन्नमशुक्फोसगग्सीतवि एष चेव, नरं 
मद्राण ह्ुद्रणवडिण, एवं उमिणनिद्धलग्चे जह। सीते 
परमागुपग्गलम्म तहेव पडवक्वो सन्वमिं न भश्ण 
चि भागियव्वं ॥ प्रूत्र {२०} 


मृनम्‌- साम्प्रत मोमान्यपूत्रमारभ्यते) जअहन्नपणमियागं 
भत ¡ खंधागं पृच्छा, गौयमा ! अ्रणता, से केण्टटेणं 
भतं! णवं वुच्चइ०, गयमा! जहन्नपण्मिए खंधे 
जहन्नपणमियस्म खधस्म दव्टृढयाए तुस्छं पणमटट- 
पाए तुल्ने ्रागाहणटटप्रएसिप टीणे मिय तुते 
मिय श्रन्मदिए जड हण पण्मह्ण अह अ्रभ्मटिए 
पणममन्मष्विए दिदेए चडद्रणएवदटिण वबन्नगंधरम- 
उव रिन्ल्वचरफा वपन्जबे हं छष्रणवडिए उक्कोय- 
पठमिार मंत! खषासं पुच्छा, गोयमा ! ्रणतार) 
से कणटटेणं भते! एवं वुच्‌ ? गायमा' 
उक्कासपएमिए्‌ खै उक्कोमपणएमियस्स खंधस्स 
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दग्बरहयाए तुल्ले पणसदहयाए तुश्च ओगाहणहय।ए च- 
उदहाशवरटिण रखिदण चउद्रशणवदिण वणएशाह शहफास- 
पञ्जवेहि य द्दशवहिए, अरजहन्नमणुक्ोषषपणमियशं 
भने ! खंधाशं क्वदया पजचा पन्नत्ता, गोयमा! 
रणंता०, से कणटटण० ?, गोयमा ! अजहन्मणु- 
क[मपणमिण खधे जहनमरगुक्षोखपरएसियस्म खधस्स 
दव्वटदयाण, तुल्व पण्मटृखयाए छट्रशबटिए यागा- 
हशणटखयाणए चउद्शवरिर टिदईए अउद्रणमहिप 
चश्णाद अरृटफामपज्जवहि य छटशवडिण ! जहम्नो- 
गाहशगाणं मते ! पाग्गलाशं पृच्छा, गोयमा! 
अ्रशंता०, से केणटटेणं” १, गायमा ! जहन्रोगाह- 
शाण पा्गले जहच्ागाहटणगस्स पोगगलसस्म दव्व- 
रटयाण तुल्ले पण्मरखयाण छद्रशव रिण श्रोगाहश- 
रटयाण त॒ल्ले टिदईण चउहाशवदिए वश्ण।इ उव- 
रिल्लपसेदि य छटाशव डि, उक्रोरवो गाहणणए मि एवं 
चेव. नवरं चि्ईए तुल्ले, ध्जदन्नमण्क्कोसोगाहश- 
गशं मंत ! पाग्गलाण पुच्छा, गोयमा ! श्रणंता०, 
से केणटटेण० १, गायमा ! श्रजहन्नमशुक्कोस गाह - 
शय पोग्गले श्रजहनमणुक्क)सोगादणगस्य प।ग्ग- 
लस्म॒ दव्वरय्याए तुद वशसरय्यांए छट्रण- 


; २ ५८८ 


जंनागम। म म्याद्राद्‌ 


वटिए श्रागाहशरस्याए चउशवए 
दिए चडद्रणवदिए वण्णाई अटटफाम- 
पज्जवहि य द्द्रशवदिए, जहन्नटिडइयाणं भत ' 
पागग्गलाणं पृच्छा, गोयमा! श्रणता०, स कणट्रण 
गायमा ! जहन्नदिदए पागल जहन्नटिईइयम्स पाग्ब- 
लस्म दव्वरटृख्यार्‌ तुर१ पएसटृटयाए दछद्राणवडिण 
श्रागाहण्टटयाणए चटद्राणवडिए दिए तल्ले बएणाड्‌ 
श्रर्‌ टषठामपञ्जवेहि य ख्टाणव दिए, एव उक्कामटि- 
एवि, श्रजहन्नमणुक्कामटिद्ण्यि एवं चव, नवर 
रिदिणवि चडद्रार वदिण, जहनगुणक्रालयाणं भते! 
पाम्गलाश्‌ कवहया पञ्जवो पन्त? गयमा' 
श्रशंता०.स कणटटणं ९, गोयम।! जटन्नगुणकालण 
पोग्गै जहन्नगुणकालयस्स पोग्गलम्म दव्वरदटयाए 
तरले पणमटखयाए इद्रणवडिए अगादणटटयाए 
चउट्शवडिए दिदईए चउद्रणवडिए कालवन्नपजवेदि 
तुष्ठं अवसेसेहिं वन्नगधग्य्ामपञ्जवेहि य द्रण 
वटिए, स तेणयटशं गायमा ! एवं वुचह्‌ जटन्गुणश- 
कालयाशं पाम्गलाण णता पज्जवा पक्सा, णवं 
उप्ेसगुणकालए वि, यजहनमशुक्कासगु^ कालय. 
पि ण्व चेव, नवर सहश छद्रणवद्ए, एष जटा 
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क नवन्नपञ्जवाण वत्तव्ययां भशिया तहा सेमोशवि 
वर्य गधरपणटाम।ण वचञ्यया भाणियन्वा जाव श्रज- 
ह नम णुका मलुक्वे सदे छशष टिए्‌ । सत्त रूवि- 
श्रजीव एज्जवया. सत्त श्रजवपञ्जवा। ,सत्र १८६) 
री का~ "चजवपञ्जवागंद्र्यादि, "स्षिग्रजावपनब। य 
स्रण्वौखतावपन्नवा यति स्पमिति उपलद्णामतन गंधरमसपशाश्च 
विन्ते यप तस्पणः तच तं श्रजीवाश्च र्प्यजाषाः तष 
पयायाः रूप्यजीववयाया (पुद्रलपयाया) इल्फ्थ , तद्विपरीता श्ररू- 
श्प्यर्जावपयायाः स्रमृननाजावपयाया द्रत भावः, `परम्मत्थिकाए्‌ 
टन्यराद्रि धमारम्तक्रय इति परिपृणमवयःवि द्रन्यं, वर्माम्तिकायस्य 
दृश --नम्यवाद्रादिन्पा विभागः, घमाम्तिकायम्य प्रदेशा प्तम्यव 
निविमाप मगाः. णवं चिक्रमधमःम्तिकाय भ्ाकाशाम्तिक्राय च 
भावना, गलिता चःन्यादन्यान्‌गमात्मकःवयवावयविम्बरूप्‌ 
धमाम्वकायादिकं वम्वनत प्रतिपादनं. दशमानद्वासमयः, नवत्र 
पया वनः पक्रान्नारतन्कथं दरव्यमात्रापन्यासच्रनः ५, उच्यत, 
पयावप्यायराः कर्धाचदनदस्यापनाश्रः, एवमृनरा्पि ग्रन्थः. 
छट च मृत्तटीकाकारः ` सद्र सवत्र पयायपयाःयगाः कयंचद्‌- 
मदस्यापनाश्मित्यं मुत्रापन्यानः दन, परमायथनम्त तदद्य 


धमा.म्बकायत्वरं धमास्तक्रायटयातवं धमा सकायप्रदेरान्वं दरस्याद, 
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तें भ॑ने) किं संखेष्वाः इत्यादि, ते म्कःधाद्रयः प्र्येकं करि 
संख्येया श्रसंख्येया श्रनन्ता भगवानाह--श्रनन्ताः. एतदव 
मावयनि --' केण्रणं भने ! इत्यादि पाठमिद्ध । सम्प्रतदण्डक- 
कमण परमागुपुद्रलादीनां प्यायािन्तनीयाः, दर्डककमश्चाय-- 
प्रथमतः सामान्यन परमारवादयच्िन्तनीयाः तदनन्तरं नं णवर 
एक्रदेगाद्यवगाढाः तत रक समयादिरिथतिकाः तदनन्तरमकमक- 
गुणकालकाद्‌ यः ततो जघन्याद्यवगाहनाप्रकारेणा तदनन्तरं जघन्यः 
म्थित्यादिभदन तता जघन्यगुणकालकािक्रमगा तदनन्तरं जघन्य 
प्रदशादिना भदेनति, उक्तः च-- 'दगामाद्ग्राहियागं यवत्तादिः 
पग्ससंगयागं च जहन्नाधषगहगाटगा चव जटन्नादिदरमा्ं ॥१॥ | 
च्मम्याक्ञरगमनिक्ा--प्रधमताऽग्वादीनां परमण्वादीर्नां चिन्ता 
कतव्या, तदनन्तर सत्रादिप्रदेशमङ्गतानां, यत्रादिशत्रातकालभावः 
परिप्रहः, ततोऽयमथः-- परमतः सेव्र्रदशरकादिभिः संगतान 
चिन्ता क्त्या, तदनन्तरं कालप्रदशेः-- एकादिसमयम्तता भाव- 
प्रदी: --पकगुरकालब्बादहिभिरिति, तदनन्तरं जघन्यःवगादहनादाना- 
मिति, श्व्राविशम्देन मध्वोत्कृष्रव हनाजघन्यमध्यमारेष् म्थिनि- 
जघन्यमध्योच्छृषगा एकालकादििव परिग्रहः. तता जघन्यादिप्रदेशांन 
- - जघन्यप्रहशानामुक्कृष्टमदे शानाम ज घन्यात्र्प्रदे शानामि नि । 
इत्र प्रथमतः फमेण फशमाक्षवादीनः चिन्तां कुवन्नाद-- परमाणु 
पाग्लाशं मंते !' इत्यादि, स्थित्या चनुःग्थानयितत्व, परमाः 
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श्राप्रज्ञापनोपाङ्ग पञ्चमं पयायपदम २३५ 
समवदद्‌ जयाः कपताऽतम्येयकरातनथम्धानमविनि. काल(दिवणप- 
यायः पररर्ध्रानपतित्वं एकःयापि परमाणोः पर्यपानन्तयाविरधत 
ननु परमागुप्रदशा गायत तनः कथं पयायानन्त्याञविराघः ?, 
पवमयनःस्य नियनतः सप्र ;गचप्रतक्त:. तर प्र्त, वरनुतत्वापरि- 
ज्ञानात्‌, परमागुहिं अदेशा गायते द्रव्य्पतया साशा न 
भवतीति, नतु कालमावाभ्यामिनत, -पमारन्वद्रयाणः इत 
वचतान्‌, तत॒ कालभावाभ्यां सप्ररशवञपन क्-दापः, तथ, 
परम।ण्व दानाम तस्यात द्‌ शम्कन्धपयन्तानां करप्रं'चदनन्तप्राद- 
शिङानामपि स्कन्धानां तस्क्रदशावगादानां यावत संस्यातप्रद्‌- 
शावमादानां गीनाप्माम्निग्धसत्तर्पाश्चन्व।र एव म्पशादहत तग्व 
परनाण्वददानां पट्म्धानपानन। बक्तटयाः, न गाये , पर; शन्कन्ध- 
मूत्र - -श्रागाहगाट्रयाए्‌ सिया सिवर नृकह्ल॒ सिय श्रन्निहण्‌ 
इत्यादि. यदा दवावाप दविप्रदशिफा स्कन्धा द्रिप्रदशावगादावक- 
प्रदशव्रगाढ। वा भवतम्नदा तुल्यावगाहना, यदा न्यकाप्रदशा- 
वगदा वा भवतम्नदा तुल्यावगाहना, यदा त्वेका ह्वदशावगाढा 
ऽपरम्त्कप्रदगाव्रगादम्नदा ण्कप्रदशावयाद्धा द्प्रदशावग)दढा- 
पल्य, प्रदेशाना द्विपरदेशावाढस्तु तदरपक्तया (प्रदशा) ऽ्याघकः 
शापं प्रामत्‌ , चिप्रदेशम्कन्ध सूत्र 'श्रागाहणदरूया सिय दासाः 
टृत्यादि, यदा द्वावपि न्नप्रदेशिका। स्कन्धा त्रिप्रदशावगाटा द्िप्रद- 


शावगादा णकप्रदेशावगादढावा तदा नुया यदा न्वेकम्तरिप्रद्‌- 
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शावगादा वा {प्रदेशावगदा वा अपरस्तु द्विप्रदेशाव गा 
एक प्रदेशावगादढा वा तदा द्विप्रदेशावगाढकदशाशावगादौ यथा- 
क्रमं व्रिपदेशवगादद्रपरदगावट्रपिल्या णक प्रदरेगद्रानौ त्रिप्र- 
देशाप्गाढद्रध्रदेश वाढं नु तद्पक्तया -कदेशाभ्यधिः; यदा- 
तवकरतलधदेशवद़्ाऽ्पः एक देगावगादम्तदा एकप्रदशावगःद- 


म्विःटेशवगादपत्तय द्रिषटेराङनः व्रिप्रदेयापगाडम्तु तदपेक्षया 


४, 


कि 


्रधदशःप्यधिकः, एमपकरकपरदेशपरिवरद्रया चनुःग्रदेशा दिषु स्कन्धे 
प्यववाट्नाम्यकृत्यदानिव्र दित तावद्‌ वक्तव्या यावद्‌ दश प्रदेश 
मन्व: तिव दवग्देशङखये गव वक्तवयः "जड हण प्म 
हागा वा दुपण्पटागा वा जाव नव्रपप्महीगो वा शह ्मन्भटिण 
प एसमन्महिग्वा दृपण्ममन्मदिण वा जव नवपसमव्भटहिप वा 
ति भावना पर्वोक्तानुमारगा वयं क्रतव्या. संर्यातप्राद्‌शिक- 
रढ्न्धतुत्र च्रागाहगादरयात ददराग्वडिर्‌ इति सं त्ययभागन संस्यय- 
गुन चति, श्रसंत्या-प्रदशकम्कन्ध 'च्रााहकष्टुयाए्‌ चडद्रणः 
वट्‌ ?इनि अ्रसंप्यानभ।रान संल्यातभन संस्यातगुणनासंख्यात- 
गु ननि, अनन्तप्रद्‌-श ए कन्वप्पवगाहनाथतया चनुःम्थानपतिता, 
्रनन्तव्रद्‌शावगाहनाया श्रसंभवताऽनन्तभागानन्तगुणाम्यां वृद्ध 
हान्यमम्भवात , “ग पसागादाणं पमलाशं मनं ?.द्यादि. 
शत्र दत्द्रयाए्‌ तुल्य पमदटरयार्‌ छदररवःड हनि, इदम.प विव 


त्तितेकप्रदेश। ग दं परमार्वादकं द्रव्यं दृदमप्यपरक ।दृशायगादं 


श्र परज्नापने पङ्क पञ्चमं पयायपद्म २६ 
द्विप्रदेशादवं द्रव्यमिति द्रठयाथचतया तुल्यना प्रशाभ्नया पनू- 
श्धानपतिना. शनन्तप्रदशकम्यापि स्क धर~कममन्नाकाशप्रदेश- 
"वगाहनासम्भवान , गष. मुगमं, ग्वं लवतिभावाश्रयाण्यःप 
मूत्राग्युपयुञ्य भावनायान। `जहन्नागहुराणाणां मंत ! दुष 
यागं इत्यादि. जघन्यप्रदगङम्य सदन्यम्धाव गहना एक देशा- 
त्पका उन्करट द्विप्रदश त्मका शत्रापान्तरालं नाम्नाति मध्यमा 
न लभ्यत तप उक्त अनः नतृक्रातागहगम्रा नाव्थहलि, 
व्रिप्रदशकम्य म्क.थम्य सथन्यव धना पकप्रदशकू्पा सभ्यमा 
द्परतेशरूपा उत्का व्रिप्रदशम्प, चनु प्रन शम्पर जघन्या एक. 
्रःशम्पा दनकृषटटा चतु भ्रदरशाम्मिका मभ्यमाद्रविधा द्रप्रदशा- 
न्मा व्रिप्रदशात्मकाच, वं च सा मध्यमावगाहनश्चतुः प्रदेश- 
क भध्यमावःहनचनुःप्रदेश।कापन्या यद्िहानहि प्रदशना हाना 
भवान श तम्यधरकस्तनः प्रदशताऽभ्यःधकः, एवं पचप्रदेशादषु 
स्कन्यपु मध्यमाववाहनामःधट्रन्य प्रदशपःरवृद्रया ब्रृद्धहानश्च 
तावन्‌ वक्तव्या वावदशपदश 6 स्कन्य सपर-दशपःरवरष्रः. मा चवं 
वक्तव्या -- 'शरजटत्रमगकष्कासागाहगणःण दशपणसिण च्चजहन्नमगु- 
क्कासागाहणस्य दशपण्मियम्म म्वधम्य श्रा गाहगाद्रुयाए सिय 
हागा सिय नुन्न सिय श्रव्भहिण जड हण प्म दुपण्महीलं 
जाव मत्तप ग्महासा श्रद्‌ श्रनमहिण्‌ पणमश्रमहण दुपाएसश्चस्भ- 


हए जाव मत्तपणमद्मःभमटिणद्नि शचं सूत्रं स्वयमुपयुज्य परिभाब- 
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नायम मुगमतराग  नवरमन-लप्रदेशान्कृष्ावगाहना चिन्तायां 
टटएवि नुन्न उन्कष्टावगाहनः क्िलानन्तप्रदेशफ़ः स्कन्धः म 
च्यत यः ममम्ननाकरयापा म चाचित्तमहास्कन्धः केवलिसमुद्‌- 
घात कमम्कन्ध। च। तयाश्चाभवारि दृग्डकपाट मन्थान्तरपृर गालन्तणा 
चनुःममयप्रमाणतति नुन्यकालना. शं सूत्रमापदपरन्माम्रः 
परागुक्तमवनाऽनुसारगा म्वयमुपयुज्य परिभावनं सुगमत्वान, 
नवरं जघन्यप्रदेशकाः मन्थाः द्विप्रदेशका उत्कृष्प्रःशकाः सर्वो 
त्कृष्टानन्तप्रदेशाः ॥ इति श्रामल्यागरिविरचतायां प्रज्ञापना- 
टाकायां वितापारव्यं पदं समाप्रत्‌ ॥ 
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॥ रिशिष्ठ भ 
अथ परिशिष्ट भागः॥ 
~ 

मृलपरू-मिद्धिः स्याद वादात! १,२,२॥ 
म्यादित्व्ययमनेकान्तद्यातश, तततः स्याद्रादोऽनेकान्तवाद. 
निन्यानित्याय कधमशबलेकषमस््व.य पणम इति यावत्‌ ततः सिद्धि- 
निप्पन्िज्ञप्रिां प्राकृतानां शब्दान वेषिलव्या, एकस्य॑बहि हस्व. 
द्ाघदिविधग्रोऽनेककारकसंनिपातः सामानाधिकरण्यं बिशेषण- 
विगेष्यभावादयश्च, स्याद्वाद मन्तगनोपपदान्ते, स्वपाषदत्व.कष, 
श -ानुशामनम्य सक्रलदशा पयमदात्मकम्यादूषाद्‌ समा श्रवणमति- 
गमणीरम + यदचाचामस्तुतिपु- छ. याज्न्यप्प्रतिपक्ञभावाद्‌ , 
यथा तरे मत्सरिणः प्रवादाः । नयानरोपानविरापमिरष्टन न पन्त 
पाता समयस्तश्ातं ॥ स्तु तकाराऽप्याहट-'"नयाम्नघम्या्पद ज्ञाग्हछुना 
हम रसाप,वद्धा इव्रल्लाहधातवः । भवत्यभिप्रतफलायतस्तता भवत 
मायाः प्रणता्त.पणः। ५॥ इत, श्रयवा वादान्‌ विविक्तशब्द्‌- 
प्रयागात्‌ सिद्धिः सम्यगज्ञान॑तदद्वारख च निःश्रेयसं स्याद्‌ भवेदिति 


शन्दानुशासनःमद्मारभ्यन हइत्यःभभ्यय प्रयोजनपरतयापीं 
च्यारूययप्‌ ॥ = ॥ 
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न्यासः -सिद्धिःस्यादवादात्‌ ॥ दशधा सूत्राणि--उक्ना ! 
परिभाषा २ श्धिकार, ३ विधि, # प्रतषध ५ नियम £ 
विकल्प ७ समृश्चय ८ श्रतिदेश ६ श्चनुवाद्‌ ५ स्पाणि तत्र 
श्रोदन्ताः रवराः'' इति १" ' प्रस्ययः प्रत्यादेः ` इत २ । * घुटि", 
इति ३ । नाम्यन्तस्था कवर्गात्‌- त ‰ ` न स्तं मत्र", इति ५ 
“नाम सिदय व्यङ्ने” इति ६। सौनवेतो'हति ७ । शमाऽना इति 
८, "इदितो वा, इति ६ । "तयोः समृष्टवक्ड बहु" ५० हत्याद्‌ान 
सूत्राणि प्रत्यकं क्ञातल्यानि, एतेषां मध्ये इदमधिकारसत्रमाशाच््र 
परिखमाप्रं: ॥ स्यादित्यन्ययमिति विभक्त यन्ताभत्वेन स्वरादि- 
त्वा््वाऽनेकान्तंद्योतयति वाचकत्वेरे.त्यनेकान्तदयोतकम्‌ । श्ररेकान्त- 
वाद्‌ इति, श्रमति गच्छति धमिणमिति ' दम्यमि' इति त॑ऽन्ता 
धमः । न एकोऽनेकः । श्रनेकोऽन्तोऽस्यास्व न कान्तः नम्य वदनं 
याथ िथ्यन प्रतिपादनम्‌ तश्ाभ्युपगतस्सवभवति इति, नित्यानि. 
न्यादीषि । श्रादिशब्दात्‌ सदसदात्मकतवसामःन्यविशोषार्मकःवाभि- 
ठाप्यानमिलाप्यत्वमप्रहः ' नेषु वे इत त्यच. नित्यमुभयायन्ता- 
परिच््व्नसत्ताकं वस्तु , तद्‌विपरातमनित्यम । श्राद्‌ंयते-गृह्यते 
ऽर्थोऽस्मोदिति' उपसर्गाद्‌ द्‌: कि: इति का श्रा दर: । धरम्ति-धर्मिणो 
धर्मिरूपतामिति धमाः वस्तुपयायाः ते च सहभुवः सामान्यादय' 
कपभुवश्च नव पुराणादयः पयायाः । धममन्तर णएध्मिंण. स्वमूप- 
माशाम्‌ || शाम्यति-विरुद्ध धर्मेयगपत्‌ परिरति मुपयाति ``गमवं च' ` 


चमथ परिशिष्रो मागः २४१ 
इत्यत श बलम । एत्यभर्द॑गच्छति "भीर शलि" इति के एकम्‌ 
बसंविसामान्यमितेषरूपा धर्माऽस्मि्निःत “वसेणिद्वा"” इतितुनि- 
वस्तु । नित्यानित्यारिभिरनेकधर्मेः श्नं यदेकबस्तु तस्याभ्युपगमः 
प्रमाणाविरद्राऽङ्गाक।रः | तत एव शब्दानां सिदमवःतनान्यथे्यत 
ग्राह -ण्कस्य वत । तयाहि--यस्पव वस्य इष्वर बधयते तः य 
दाधत्वादिः , लस्य च सर्वात्मना -नत्यत्य पूवधम निवृ्तिपूषफस्य 
म्बा दव रसभवः. णवमनित्यस्बेऽपि जन्मानन्तरमव बिनाशात्‌कस्य 
द्म्बादिविधिरिति वणंशूपसामान्यास्मनानिस्यो इस्वादिधमोत्मनासर- 
निन्य हनि ॥ त द्रव्याणां स्वपराश्रयसमवेतःक्यानिवतकं साम्य 
कारकम्‌ । नश्च कत्रादानेक प्रकारमेकस्याप्युपलभ्यते । यथा पीयमानं 
मधु मद्‌ यति प्ृत्तमारश्य ततः फलान्यबचिनोति, विपयभ्योविभ्यद - 
नात्मञ्नम्नम्य ण्वाःमानं प्रपच्छ॑स्तरव बन्यमाप्नोति इत्यादि । 
त्च कथमकस्य सवथा निर्यत एङा्पां पृ नत्तमवलम्बमानस्याबस्था- 
न्तराभन्यक्रूपापालम्भाभावाद्‌ घटते इति साध्यसाधनश्पकारक- 
व्यवहार बलापः ॥ श्नित्यतरेऽपि न घटते। वथाहि-स्वातंश्य 
कतृ त्वम्‌ ¦ नश्च हृदं फलमिम्यंफिया कर णमेतदे षक्रमोऽग्ययोऽय - 
मनुपङ्गजंफलमिदंदशयंमम ॥ श्रयं मृषः श्रयं द्िषन प्रकृतदेश- 
कालाविमाविति प्रतिवितकयन प्रयते बुधानेतरः ॥ ६॥ इयेब 
मत्वा ए? पमय्यकरङ़पयोकछ त्वत्त । तदपि नानित्यस्य 
तणमात्रावस्थायित्वे नोपजननानन्वस्मेब विनष्टस्य युज्यते क पुनः 
कारकसंनिपात इति नित्यानित्यात्मकः स्याद्वाद ऽङ्गीकरौस्यः तथा 


1 


२४४ जनागमो मं स्याद्राद 
तमन्तःणए सामानाःघकरए्यं विरोपय एविभेप्यभावाऽपि नापपयतं 
तथाहि - भिन्नपरवृ निमित्तयोः शब्दया रकता वृत्तः सामाना- 
धिकरण्यम्‌ 1 तयाश्चात्यन्त भद्‌ घटपटयोरिव न॑कत्र्वृत्िः नाप्य- 
त्यन्ताथदे, भदनिवन्धनत्वान्चस्य । नहि भवतिनालं नीलमिति 
श्च नालशब्दादेव तदथप्रतिपत्तौ उत्पलशन्दानथक्यप्रसद्गः । 
 तथकवम्नु मद्‌ तिनयम्यम.न विशपणावशष्यभावाभावः । ।क्श- 
पणाद्विरोष्यं कथचिदर्थान्तरभूततमवगन्तन्यम्‌ , शअस्विव चहविर- 
ष णम । तस्यविशे न्यंवस्तु तदव वास्यादन्यदेकव।नतावन्देव । नाहि 
तदेव तस्य विशेषशं. भवतुमह त श्रसति च विशेष्य विशपणत्वमपि 
न स्यान्‌ । विग्य वाश यत यन तदु विशपणमितिव्युत्पसोः । श्रथ! 
न्यत्त शरन्यत्वाव्रिशंप।त्‌ सव॒ सवम्यावशपणंम्यान । समबायत। 
प्रतिनियता विशपणःवशप्य भाव इःतचत्‌ , न साऽपि श्रविष्वग, 
भवलक्तण एतय: । रूपान्तप्परिकल्यनायामनवस्थाप्रसङ्ग. । जनता 
नासावत्यन्तं भद ऽभदेवासंभवतीतिभदाभदलक्तणः स्याद्वाद 
.ऽकामेनापि, श्रभ्युपगन्तव्यदूति, श्रादद्रहणात्‌ स्थान्यादेशनमि- 
| -तनिमिन्नि परकृतिविकारभाव्रादिप्रह  । किञ्च शब्दानुशास्नामद्‌ :, 
श दश्चपरतिवि प्रतिपद्ंते, निस्य इत्य के. शनिस्य इत्यपर नित्यानित्य 
इति चान्ये । तत्र निरयत्वानित्यत्वयोरन्यतरपक्तपरिप्रह सर्वापादेय- 
त्वविषह्‌ः स्यादित्याह--सवपाष ःत्ाखचेति ¦ सेन शू्पेण व्यवस्थितं 
वस्तु शवं पए्रणाति-पाढयतीति "प्रः सद्‌" इति सदिः पषद्‌ तत्र साधु 


[ 
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' पषदोणयणौ "" इति ते पाषरं साधार मित्यर्थः. शरथवा, पाषदः 
परिचःरङ़ उन्यते, स॒ च पषन्माधारण इव्यथः । पाप्दत्वेन च 
साधारणत्वंलच्यते तेन सर््रषां पाषदं सवैसाधारणभत्यथः । ह्यत 
तत्त्वमेकःे शनेभिरिनि दशनानिनयाः । समस्तदरानानां यः समुदाय 

ततमाघार गध्याद्‌ वादम्पाभ्युपरगमोऽतितगं निर्दाप इत्यथ: । श्रनि 
रमगायमिति शिगन्ताद ' प्रभचनय्रौदयः' दत्यरनायः। नदत 
स्वाक्तं नदह लश्न्योन्येत्यादि । साध्यधमव;शश्टयन परयतं तयन 
क्रियत हत्वादिभिरिति। "माया वदेः -हइति पर पत्तः साध्यधत- 
विरिष्टोधर्म शब्दौ ऽनष्य दत्यादि, प्रतिक्रनः पक्षः प्रतपतः। 

श्रन्याऽन्यपत्तप्रतिपन्चास्तेषां भावः. एकस्मिन धर्मिणि परसपरविर्द्ध- 
धर्मापन्यासदव्यथः । ततः यथति ह उन्तापन्यास ॥ परे भवना 
मनदन्यसानिराप्रासःसरऽपःनताद्ययपरतन शयते मस्वर्थाय 
- मत्सरिणः । प्रकरपेणाद्यत प्रतपाद्रन स्वाभ्युपगतारर्धा यरिति 
"व्यञ्जनाद्‌ घच्‌ "` दनि चरि प्रकादाः ध्रवचनानि॥ यथा पास्पर- 
विर.ध.त परप्रवादामपरिणा न तथा व्वव्समय हत ॥ श्रत्रवि 
शंषण उरण दतुमाहुपत्त पातात - यतरा निमितवस्‌] स्था काररूपं 
पक्ष पातयति नाशयतीव्यवंशाला रागश्य जीवनाशं नष्रत्वान। 
श्रःवहेनुमाह्‌ -नयानरापानःवशषमिःद्ुनिति । नयान्‌ नैगमा- 
दीन्‌ ममस्तान अ्रविरोषम भद य नभवत्येवमङ्कीङूवन्‌ । श्रयंभावः 


नयानां समत्वेन दृश कद्रागमयस्य पत्तघ्य पातितत्वात्‌ समयस्य 


जनागमां म म्याटरादं २४६ 


मरमराभावः ॥ पर्धांतु विपययान्‌ त-सद्‌ मावः. इति सम्यगेति- 
गर्त शब्ड्रोऽश्रम नति `'जन्नान्नि" इति घ समयः संकतः, यद्‌- 
बासम्यगयान्त गच्डन्ति जावादयः पदाथ स्वस्मिनूरूपे प्रतिष्ठप्राप्तु- 
वत्यस्वन्निति समय श्रानम । मत्सरित्वस्यबधयत्वादुनेनबननः 
सवमध.न्‌ , पक्तयातिशब्देन वसव धम्‌ प्रकमभदाभाव. । पराक्तं - 
नापि दृढय त-- नया इत्यादि । नीयन्त प्राप्यन्ते जीवाद्योऽथ। 
एकद शविशिषएा एभिरिति नयाः निरबधार णाश्नमिप्रायविरषाः । 
मादधःरगम्य नयःवण्त्‌ समम्ताथग्राप्तसतु प्रमाणाधीनत्वात्‌ - ते च 
संणमादयः सपर तवः णत्पदेन चिन्िता अ्भप्रतं फलःन्त लिदाचच 
भें फं यभ्यदते वद्र ङः ॥ प्रणा। इते, अएनवुमरार- 
स्धप्र.तः । हितेपिर्‌ इतिं । विरशपराद्वारण हुः हितेपित्वादत्यथः। 
श्रा्द्दृरान्तिकयाः, सभ्यगृज्ञानाद्यात्मकमाक्तमागस्यारात्‌ , समीपं 
याताः प्राप्ताः, दूरं वा पापक्रियाभ्या याता इत्यायः । ननु श्वः 
गुक्तियुक्तः म्याद्‌ वाद्‌ तदघीनरवारद्धब्दसिद्ध :, तथापि अनभिह- 
ताभिध्येय प्रयाजनत्वात कथमिदं प्रत्तावत्‌ प्रवृत्तिविपयमित्या- 
शक्याह --श्रथवेति, वि वक्तानामसाधुत्ववि मुक्छनां शब्दानां प्रयुक्तः 
मम्यगृज्ञानरूपासिद्धिः साधुशब्दाश्चाव्राभिषेयाः । यम्थमःघडृत्य 
प्वततेतत्‌ प्रयोजनमिति सम्यग्‌ ज्ञानमनन्तरं प्रयोजनं तदद्रारणतु 
निःश्रेयसंपरं परमिति । यतः `" ब्रह्म णी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं 
व यत्‌ । शब्दब्रह्म ए निष्णातः परब्रह्मःघःद्रति ॥{॥ व्यारूरण 


श्रथ पर्णा भाग > 


पदु सिद्धिः पदसिद्ध रथनिणया भवति, श्र्थान्‌ तत्वज्ञानं तत्त्वन्ना- 
नान्‌ परं श्रय इति ॥४॥ मम्वन्धस््वभवेयप्रयाजनया. स।ध्यसाधन- 
भावः, शब्दानुशासनाभिधययास्तु श्रमिधानाभिघयरूपः । सच 
नयारवान्वम्‌ तत्वात्‌ प्रथम्‌ नापदरशित इति ॥२॥ (श्रीहमशदा 


\ शासनम । (वृह व्र(ततः) लघुन्यास: ) ॥ 


मप्र -मिद्धिरनेकान्तात ॥ १॥ 

प्रहत्यादिविभागन तयवहारम्पा श्राव्रयाद्यतया परमाश्तापता 
प्रक्त्यादिषिभागेन च शब्दानां सिद्धि श्रनकान्ताद्धवताव्यर्थाधकार 
श्राशास्रपरिमपाप्र वदितव्यः, श्रस्तित्वनास्त्वि नित्यत्वसामान्यमा 
म।नाधिृरएयविशप ण वशष्य(दिक(ऽने इ: अने: स्वभाव, यःरमम्‌ - 
भ।३े सोऽयमनेकान्तः श्रनकात्मा इत्यथः । तभ्यायप्रदहावायध।र- 
णात्मकं प्रत्यस् तद्त्यवह्ार।न्यथानुपपत्तरितीदमनमानं च साध- 
कम्‌ । श्रथारितत्वनास्तित्वदान। पःस्परविरद्रानां कथमकयाधि कर 
प्यमसङ्कणरूपता च यथा भवतामकत्र हत श्रन्वयन्यतिर याः 
जनयोरपि वा जन्यमानरूपरसापच्षयाः महकारित्वामहकार- 
त्वयाः श्रथ हेतौ सपक्तविपक्ञापक्तया रूपद्रय रस च सभागासमभा- 
कायपित्तन श्रत्रापि तहिं स्वरूपपररूपारत्तया स्तित्वनास्तित्वे । 
दरञ्यप.याः क्षया च नित्यत्व-नत्यत््े । ्रव्यपय ययाश्चान्वयव्य तरेका 
भ्यां भिद्धिरित्याम्तां तावदेतत्‌ । श्रनेकान्नादिनादमव ज्ञापकं हेत। 
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कापि भवति तेनानिन्यः गन्द कृतकत्वा त्यादि सिप । उत्तरम्‌. 
त्रकद गाद्याचापो.घकाटट (?) इति वदयत । सस्थ.नक्रय स्व.मति 
पतच वस्तुना माधन्यत्रधम्याससङऽनकनते सदयुपपद्यत । तथाहि 
-श्चष्टाराकारया : हन्वदीषङा तमदन यघर््यञपि तुल्यस्थानक।रण- 
न्न माधम्धरमम्ती तम्बमन्नाव्यरषहारः सिद्धयति | यदि हि साधस्यमव- 
म्यान्‌ तदास्तित्वेनवान्येरप धर्मः माध यं सवमकं प्रमभ्यत । यदि च 
यधम्यमव तदा कस्यचिदस्तित्वमपरस्य नास्तित्वमन्यस्य चान्यन्‌ । 
श्रधुमू।दति श्न्वयव्यतिःकाभ्यामथवच्डस्दन्पं मृत्‌ सञ्ज्ञकमनका- 
न्तात्‌ सिद्धयति । तथाटि विभक्तथन्त्य च शबदष्थ प्रया ार्थ ज्ञान. 
एस्पद्यत इति स॒ङ्कता श्र रन्ता दृष्टाः । तदवयवानामप्यन्वयव्यति- 
रव भ्यामवत्ता जायत । वृन्त वत्यत्र ,वसजनीयाभावादेकःवार्था 
निवृत्तः । श्रकारभावाद्‌ दिवं जातम । श्रकारन्तवृत्तशब्दान्वया- 
ल्नातिरन्व यनां प्रता यतं । भ्रन्वयव्याति कां च भावावेकान्तव्रादेनस्तः। 
तेथाहयपाय प्र वमपादानमित्यादि पट्कारकां नित्यरक्ञणकपक्ञ- 
योर्नोपपदयते ध्यपायल्याद्रमावात । उक्तश्न- हदं फलमियं क्रया 
वरणमेतदेष क्रमो, प्ययोऽयमनुषङ्गजं फल्ञमिदं दरायं मम । श्रयः 
र हदयं द्विषत्‌ प्रयतदे शकालाविमावि।त प्रतिवितकयन प्रयतते वुधो 


भ 


नेतरः ॥ (निनेन्दरव्याकर्णम्‌-- महावृत्त) 
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आ्दापमाय्योमयमस्वमाव स्यादवादपुद्रानतिमेदिषस्तु । 
वन्नित्यमेवेकपमनिन्यमन्यदितिन्वदाज्ञ द्विपतांप्रलापाः ॥५॥ 
~ म्याद्रादमञ्जराकास्कि ॥ ५ ॥ 

सङा -श्रादीपं-दीपादारम्भ्य श्याञ्याम--च्याममर्याी- 
कृत्य, सर्वषम्तुपद्राथम्वरूपं समम्बभावं -ममः-नुल्यः. स्वभावः- 
स्वरूपं यस्य तत्तथा । किच बम्तुनः स्वरूपंद्रत्यपयायात्मकर्त्वामिति- 
त्र मः । तथा च वचकमुख्यः-'“उत्पाष्रठयधोन्ययुक्त मध्‌ "` इति, 
ममस्वभवलं कुतः ? उति बिशपराद्रारेण हेनमाह- स्योदूवाद- 
मुद्रानतिभदि - स्यादित्यत्ययमनकान्तयातकम्‌ । तनः म्यादवाद; - 
श्मनकान्तवादः, नित्यानित्याद्यनकध मशवल्तकवम्त्वभयुपगम हति- 
यावन्‌ । तम्य्मुद्रा~-मयादा - तां.- नारतिभिन्ति-नातिक्रामतीति 
स्याद्‌ वादभुद्रानलिमदि । यथाहि न्यायरकनिष्टेराजनिराज्यधियं 
शासति सति सवाः प्रजाम्तन्मुद्रं नातिवतितुमाशन, तदतिक्रमे. 
तासां स्ाथहानिमाचान्‌ एवं विज यनि निष्कटक स्यादवादमहा- 
नरेन्द्र, तदायम्‌द्रोसर्वेऽपि पदाथा नातिक्रामति नदुल्लंघन तेषा 
स्वरूपन्यवम्धाहानिप्रसक्तं : ॥ सववम्नृनां समम्बभावन्वकथनन्च 
पराभीषएटस्येकं वम्नु ठ्यामादि नित्यमव श्नन्यक्च प्रदपाद नित्य 
मव इति वाद्म्य प्रतिन्तप वाजम सवे हि भाबा-्न्याधिकनया- 
परतया नित्याः, प्यायायिकनयादे शान्‌ पृनरनत्याः । न नकान्ता- 
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नित्यतया पररङ्गाकृतस्य प्रदीपस्य तावन्नित्यानित्यत्व व्यवस्थापन 
दिङ्मात्रमुच्यत, तथाहि ~ प्रदपपर्यायापनःसैजसाः परमाणवः 
म्बरसनम्तलक्तयान्‌ वाताभिघाताद्‌ वा ज्यातिपपर्यायं परित्यज्य 
तमागूपं पयायान्तरमाश्रयन्ताऽपि नैकःन्ननानित्याः पुद्रल द्रव्यरूप- 
नेयावम्थितत्वान्‌ तेषाम्‌ । नद्य तावतेवानित्यत्वे यावतापू्पयायम्य- 
विनाशः, उन्तरपयायम्यचात्पादः । न ग्बलु मदुद्रव्य॑स्थासककाशः 
करुशुलशिवकचघटादयवम्धान्तरास्यापदयमानम्प्यकान्तता विनष्म , 
तपु मदद्रत्यानुगमस्याव्रालगापालं प्रतीतत्वात्‌ । न च तमसः पा- 
द्रलिकत्वममिद्ध चान्तुपत्वान्यथानुपपन्तः प्रदा पालाकवने ।; श्रध 
यक्ठालुपतत्सवं स्वप्रतिभास श्राले।कमपेक्तत । नचैवं तमः। तत्‌ 
कथे चापं । नवम । उलृकादानामालोकमन्तर णापि तन्‌ प्रनि- 
भासात्‌ । यस्त्वस्मदादिभिरन्यश्नाच्ुषं घटादकमालाकं चिनानप- 
लेभ्यतं ॒तंरपितिमिरमालाकयिष्यत, विचित्रत्वाद भावानाप। 
कथमन्यथा पातः वेतादयोऽपि स्वगाम॒क्ताफलाद्या श्रालाकापकष- 
दशन।. प्रदापचन्द्रादयस्तु प्रकाशान्तरानरपन्ताः । इतिसिद्ध तमश्चा- 
तुषम ॥ रूपवन्वःशचस्पशवर्वमपि प्रतायत, शानतम्पशाप्रत्ययजनक- 
त्वात्‌ । यानि न्वनिबिड़ावयवत्वमप्रातिवातित्वमनुद्‌ भूतस्पशा.वरप- 
त्वमप्रतीयमानस्वण्टावयविद्रव्यप्रवभागःत्वमित्यादानि तमसः पाद्र- 
गलिकन्वनिषेधाय परेः माघनान्युपन्यस्तानि तानिप्रदाप प्रभादष्रान्तं- 
तैव प्रतिषध्यानि, नुल्ययाग्तमत्वान्‌ ¦ नच वार्यं नजसाः परमा 
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ग्रः क4 तमस्तेन परिणमन्त इति । पूद्र्ानां तच्चन्मामग्र सह- 
करताना विसद्रशकार्य्यो पाद कस्वस्यापिदशनात । दषा ह्या्रन्धन- 
सेयागवशाद्‌ मस्वरन्यपम्याप बन्देरभाम्बररूपधमकाययेत्पादः | 
इति सिद्धानित्यानित्यः प्रदाप. यदापि निवाणादर्वाग देदाप्यमाना- 
द पस्नदरापि नव नत्र पर्यायान्परदवनाशनारृत्वात प्रदरीपान्वयाष 
नित्यानित्य एव ॥ "वं उय्रामापि उत्पादतयय्रधोऽयामकःवादूनिन्या- 
निव्यमव । तध्राद्ि--अरवगाहकानां जीव पुत्रमलानामवगाहदानाप- 
ग्रहण्वनल्लन्नगम । ` च्रधकाशरमाकाशप। इतववनात । यदा- 
च्यावगाहका जीवपृद्रत्ताः प्रयागना विस््रसाता बा णकरम्पान्नभः 

दशात्‌ प्रदेशान्तरमुपसपलन्ति तदा तम्य व्याम्नर्तरवगाहकः 
मममकम्मिन प्रदा विनागः उन्नरम्मिश्च प्रदेश सयागः। संयाग- 
विभागाच परम्परं विस्रा धर्मो । तमद चावश्यरधमिगाभद्रः | 
नधाचाहुः-- ' तअयपवहिमदा अदहनु्वा, यद्‌ विरुद्रधमाध्यामः 
कारगवदश्चनि ॥ नश्च तदाकाशं प्ृवरद॑यागविनाशनक्तणपर- 
गामप-या विन्त . उत्तरमंयागात्पादान्य परिणामानुभवाच्चा- 
त्पन्नप॒ । उभयत्राकराशद्रत्यम्यानगनन्वाचचान्पाद्त्यययारकाषि- 
करगात्वम्‌ ॥ नवाच यद्‌ “श्रप्रस्युनानुत्पन्नम्थधिरकरूपंनिन्यम" इनि 
निन्यलक्तणमाचक्तं । तदपाभ्वम्‌ । एवंविधम्य कस्यचिद्‌ वम्तुना- 
ऽभावान । “नद भावात्पयं निन्यम्‌" । इनि नु सत्यं नित्यजन्तणम्‌ 


उत्पाद बिनाशयाः मद्धावऽपि तदभ।व।द्‌ शरन्वयिन्पाद्‌ य्रन्नव्यति 
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त्नित्यमिति तदथम्थर घटमानत्वात्‌ यदि दहि च्तरच्युनादित्च्र्ण- 
निव्यसिष्यतं तदोत्पादव्ययया्निरघारन्वप्रमद्धः । नच तयोर्याग- 
नित्यत्यषहानिः । “दरव्यं पर्यायवियुतं पर्यायाः द्रव्यव्जिताः क 
कदाक्रन क्िर्पाः ददामारेनकरनवा ॥ इतिव चनान्‌ । लोकिकानाम- 
पिघटाकाशं पटाकाशमिनि व्यवहारप्रसिद्रराकाशस्य नित्यानि- 
त्यत्षम । प्रराकागमपि हि यदा घटापगम. पटनाक्रान्तं तदा पटा- 
काशमिति ठयवहारः | नचायमापचारिकत्वादप्रमाणमव | उपचार- 
मयापि फिञचित्‌ मयममद्ररण म॒र्याथम्परित्वन्‌। ननपाहि यनं 
किल सवव्यापकन्वं मुय परिमाणं तन नदाघ्यघ्टपटाटिमम्बन्धि 
नियतपरिमारवशान करन्पितभदं मनप्रतिन~तदेश उयापिनया 
व्यवह यरमागं घटाक।शयटाकाशादि तत्तदृव्यपदशनिवधनं भवनि । 
त्तद घ्रदादिमम्ब्रन्यच व्यापक्त्वेनावम्धितम्य व्याम्राऽत्रम्ध।न्त- 
गापः, ततव्रावम्थायदे ऽवम्ध्ावनाऽपिभदः | तासांननाऽविप्वग्‌- 
भावान टनिसिद्धं निन्यानिस्यत्वं व्याग्नः ॥ म्वायमृुवा--च्रपिदटि 
नित्यानित्यमव वम्टुप्रपन्नाः | नथाचादम्तरत्रिविधरः व्वन्व्रयधरमिगः 
परिणाम। घरमलक्तणावम्थारूपः । सुवणःधमि । नस्य व्रभपरिणामा 
वधमानरचकादिः । धमभ्य तु लक्गपरिणामाऽनागतव्वादिः यदा 
ग्वल्वयं हमरो वधमानफं नंकनवारवकपारचय्रति नदरा वमाः 
नका बनमानतालत्तणं हित्वा च्नाननाज्तन्षणपापदरन । मचक्म्तु 
अनागतन।लक्तणं हित्व। त्रतभानतालत्तणमापद्रतं | वनमानतना- 


श्रथ परिशिष्ट भागः ०४३ 


पन्न एव तु रचकोन्रदुराणमावमापय्मानोऽ्वस्यापरिणामवान 
भवति । सो ऽयं त्रिविधः परिणामो धर्मिणः । धर्मलन्तणावम्धाश्च 
धमिणोभिम्नाद चाभिन्नाश्च । तथा च ते घम्यमेदान्‌ तन्निव्यत्पेन 
नित्याः । भेरान्चोत्पननिविनाशवेपयत्वम्‌ । इत्य॒भयमुपपन्नपिति " 
थ) शघं विच्ियते । एवञ्चोत्पादव्ययध्रीत्यान्मकनच्वे सवभावाना- 
सिद्र ऽपि तद्बस्तुणकमाकाशात्मादिकं नित्थमेव. श्न्यश्च प्रदीपधटा- 
दिकमनित्यमेव इत्येवकागोऽत्रापिमम्बध्यतं । दन्धंहि दुनयवादा- 
प्तिः । श्रनन्तधमात्मके वस्तुनि स्वाभिप्रेतनिन्य-वादि ध्मसमर्थन- 
प्रणा शेप धमं - तिरस्कारेण प्रवनमाना दुनया इति तन्न ्गान्‌ । 
एत्यनेनान्लेखन त्वदाज्ञा द्विपतां -मवनप्रणान शसनविगधिनां 
प्रलापाःप्रलपित।नि, श्रमम्बद्भवाक्यनानि यावन ॥ श्रत्रच प्रधम- 
मद्र्पासनि परप्रसिद्रयानित्यपक्ताननेग्वऽपि यदृत्तरत्र यथा- 
संस्यपरिारणवरृवतरं निन्यमत्रकसिन्युक्त तदृतं ज्ञापयनि । यद- 
नित्यं तद पिनित्यमव कथञ्चिन्‌ । यञ्चनत्य नदध्यनिन्यमव कथ- 
शित्‌ | प्रकरान्लवादिभिरप्यकम्यामव प्रियां निन्परानिन्य-वाऽभयु- 
पगमात्‌ । तथा च प्रणन्तकारः-- मानु द्विविध निया चनिस्या 
ख | परमागु लन्गणानिव्या. काय जक्तगान्वनित्याः' इति । न चात्र 
परमागुकाय्य द्रत्यलक्तगविपयद्रयभद्राद्‌ नकाधिफए़रगां निन्या- 
नित्यत्वमितिवार य । प्रयथिवान्वस्याभयत्राप्यत्यभिचागत्‌ । णव- 
मबादिष्वपि इति । श्राकाशोऽपि मय्ागविमानांगीकागन्‌ संरनिन्यत्र 
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युक्तया प्रतिपन्नमव । तथा च ण्वाह--शब्दकारणत्ववचन।(त्‌ 
संयोगविभागा" इति नित्यानित्यपक्षयाः संब लतत्वम । एतक्चनेश- 
तोभ;विनमवेति ॥ प्रलापगप्रायत्वं च परव चनानामित्थं समथनीयम्‌ । 
वम्तुनम्तावदथक्रियाकारित्वंलक्तणम । तर्च कान्तनित्यानित्यपक्तयाः 
न घटत । च्प्रच्युनानुत्पन्नम्थिरेकरूपाहि नव्यः, सच क्रमणाथ- 
क्रियां कुर्वति अक्रमेगाव। ! च्न्याऽन्यत्यवनछदरू पाणां प्रकारान्त- 
रासभवान । तत्र नतावन्‌ क्रमण, सहि कालान्तर भाविना. क्रियाः 
प्रधमक्रिप्राकराल्ल णव प्रसद्य कुर्यात्‌ : समथभ्य कालच्तपायागान्‌ 
कालन्येगा व) द्नापमरथय्प्रा्र ` समर्धाऽपि तत्तत सहकारिमिम- 
वधान तं तमथ करातीनि चन , न तहि तस्य साम्यम , श्रपर- 
सहकारि मापन्नव्रनित्वान । ““सापक्षमममथप्‌ '' इति न्यायान्‌ ॥ 
न तंन महक(स्गाऽपच्यन्त अपितु कायमेवसदहकारिप्वसत्म्वभवन 
त.नपक्षन इतिचन तत फ स भावाऽममर्धा समर्था वा.समथश्चन्‌ , 
किमदकारिमुग्व वक्ञणदानानि तान्युप्तन न पुनमटिति घटयति। 
ननु समथमपतवी त मताजलानिलादि सहकारसहितमबांकुरंकराति 
नान्यधा। तत्‌ कि तस्य सहकारिभिः किञ्िदुपक्रियत नवा यदि 
नापक्रियत तदा सहकारम(्नधानान प्राणव, किन तदाप्यथक्रिया- 
यामुरम्न. उपःकरयत इति चन्‌ मः तर्हितैर्पकाराऽभिन्नाभिन्नावा 
क्रियते इतिवन्धमय्‌ । अनदस एव क्रियतं। इति ल।ममि्हना 
मृलक्षतिराद्नाकृतकःवेन तम्यानित्यत्वापत्तः । भद्‌ तु कथं तस्या- 
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पकारः, किन सद्य वन्ध्याद्रेरपि, तत्‌ सम्बन्धात्‌ तस्यांयमितिचेन्‌ , 
उपकार्स्योपकारयोः क. सम्बन्धः ! न तावन संयोगः द्रव्ययोरेव 
तसम्यभावात्‌ , श्रत्र तु उपकायं द्रव्यम्‌, उपक।रश्चक्रियति न 
संयोगः, नापि समवायः, तस्यकन्वात्‌ त्यापकत्वाश्च प्रत्याससिविप्र- 
कषाभावेन सवत्र तुल त्वात्‌ न नियतः सम्बन्धिभिः संबन्धोयुक्तः । 
नियत संबन्धिसंचन्य चांगांक्रियमाणतत्‌ कृनत उपकाराऽम्य सम- 
वायस्यामभ्युपगन्तत्यः। तथाच सति उपकारम्यमेदामेदफल्पनातद्‌ 
श्मदग्राव । उपकारम्यसमवायम्य समवायादभदे समवाय णव कृतः 
स्यात्‌ भदेप॒नरपि ममवायम्य न॒ नियनसंवंधिसंवन्धत्त्रम्‌ । तन्नं. 
कान्त नित्यभावः कमणाथक्रियां कुरुतं । नाप्यक्रमगा । न्यं का- 
भावः सुकलकालकलाकलापभाविनायु गपत्‌ सवाः क्रियाः करोतीति 
प्रातीनिकम । कृस्सां बा. तथापि द्रिनायत्तग किं कुर्यान करणा 
वा, मपक्तभावीदरापः । श्रकरगा प्वथत्रियाकारिः वाभावात्‌ 
ञअवस्तुत्व प्रसंगः । उत्यकान्ननित्यान्‌ कमाक्रमाभ्यां व्याप्रार्भ- 
क्रिया त्यापकानपलच्धिवलान , व्यापकनित्रत्ता निवतमानाम्वत्या- 
प्यमर्भक्रियाकारितवंनिवतयति । अशक्रियाकारित्वञ्चनिवनमानं- 
स्वव्याप्यं सत्त्वं निवतयति, उतिनंकान्तनित्यपत्तायुक्तत्तमः । 
णकान्तानित्यपन्ताऽपि न कक्ताकरणाहः । शअनित्यादप्रतिक्तणवि- 
नाशा सच न कमगाधकियासमथः दशकृतस्य कालकृतप्य 
च क्मर्यैवाभावान्‌ , क्रमाहि पौर्वापर्यम्‌, तच्च क्षणिक- 
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स्यासंभवि । शवस्थितस्यव हि नानादेशकालन्यापरिः 
देशक्रमः कालक्रमश्वाभिधीयते नचैशन्तविनाशिनिसाम्तियदाहुः-- 
योयत्रेवसतनरव यो यद॑व तदेव सः । न देशकालयोव्यापि भावाना- 
मिहविद्यत ॥ नच संतानापेक्षया पूर्वोत्तरक्तणानाक्रमः संभवति, संता- 
नस्यावभ्तुत्वात्‌, वरुत्वेऽपि तस्य यदि क्षशणिकमस्वं, न तहिं क्षरोभ्यः 
कञ्चिद्‌ विरशषः श्रथाक्षशिकत्वंतहि समाप्रः त्षणभगवाद्‌ः ॥ नाप्य. 
कमणाथक्रि पाक्षणिकरे संभवति । सयका बीजपृरादिक्षणो युणप- 
दनकान रसादिक्तणान जनयन एक्रेनस्वभावेन जनयेत्‌ , नानास्वभा- 
वेव ? यद्रकनतदातेषारसादिक्ञणानामेकत्वं स्यात्‌ एकस्वभावज- 
न्यत्वात । श्रथ नानास्वभावं जनयति किश्चद्‌ रूपाद्कमुपादान- 
भावेन, किञश्चिद्रसादिकं सहकारत्वन, इतिदत्‌ तहि त रबभावा 
स्तस्यात्ममूता श्रनात्मभृता वा ! श्ननात्मभूताश्च त्‌ स्वभावत्वहानिः, 
यद्यास्मभूताः तर्हितस्यानकन्वम्‌ । अनेकम्बभावत्वात्‌, स्वभावा- 
नां बा एकत्व प्रसज्यत तदव्यतिरिक्तत्वात्‌ तेषां तस्यचेकत्वात्‌ ॥ 
श्रथय एव एकत्रोपादानभावः स एवान्यत्र सहकारिभाव इति न 
स्वभावभदं ष्यत । तर्हिं नित्यस्य करूपस्यापिक्रमण नानाकायंका- 
रिणः स्वभावमदःकायसांकय्यश्च कथमिष्यते स्षणिकवादना । 
श्रथ नित्यमकरूपत्वादक्रम, अक्रमाश्च क्रमिणां नानाकाय्याशां 
कथमुत्पत्तिः इतिचेत्‌ , श्रह। स्वपक्षपाती देवानांप्रियः यः खलु 
स्वयमेकस्माद्‌ निरंशाद्‌ सशूपादिक्तणल््षणात्‌ कारणाद्‌ युगपद्‌ - 


